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श्री बादिदेवसूरिकृत 
. प्रमाण-नय-तक्त्वाछोक 
( हिंदी अर्थ ओर विवेचन सहित ) 
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विवेचव भौर अनुयादव 
प शोभाच: भारिलल; न्याततीय 
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# प्रकाशक * 
प्रश्नी-पुस्तक प्रकाशन विप्ाग 
श्री तिलीक रत्न स्था जेन धामिक परीक्षा बोर्ड 
पायर्श, “ुकदनपर)- 
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प्रकाशक--- 
मस्त्री--पुस्तक प्रकाशन विभाग 
श्री तिलोक रत्त स्था. जेत धामिक परीक्षा बो्ड 
पाथर्डी, ( जि. भहमदनगर ) 


प्रभमावृत्ति, १००० प्रतियाँ 
द्वितीयाबुत्ति १००७ प्रतिभाँ 


है ! मल्य 
सं. २४९८ | # हज कैसे ; | वि.सं. २०२८ 


मुद्रक--पं. बदरीनारायण हारिकाप्रसाद शुक्ल 
श्री सुधर्मा सुद्रणालय, ८१० सन्‍त्रो गली 
पाथर्डी, (अहमदलगर ) 


प्ररतावना 


भारतीय दशन शास्त्रा में जन दशन का स्थान अत्ति महत्त्व 
का है और उसका प्रधान कारण उसकी मौलिकिता, व्यापकता और 
विशदता है। जगत्‌ के समस्त झगडा आर जझझटों का निपटारा 
करन वे लिये जन दशन ने जा अपूव चीज जगत्‌ की सेवा में 
समपित की है वह स्याद्राद है आर यह जनदशन की मौलिवदा 
है । स्पाद्वाद ही जैन नीति का मूल्मत्र है आर उसका निर्माण 
प्रमाण और नय, इन दो तत्त्वा वी भित्ति पर ही हुआ है क्योकि 
जैन दगन के ये ही प्राणभततत्त्व हैं 
ग्रथ फा महत्त्व 

न्याय शास्त्र के विज्ञार मीदिर में प्रवश करन व रिए प्रखर 
ताबिय श्री दवसूरि ने श्री माणिक्यनाद के परीक्षा मुख! ग्रथ 
की शली पर प्रस्तुत वी रचना मरने प्रथम सापन्‍न बना देने का 
काम भिया है । 

'प्रमाणनयैरधिगम -यह बात अनुभयगम्य होने पर भी 
प्रमाण आर नय क्या है ? उसके स्वसूप-मख्या-विषय फर आदि 
बया है ? उसका विद्वप परिचय प्राप्त वरना अनिवाय है । इसलिए 
प्रस्तुत पुस्तव' में प्रमाण आर नय इन दा तत्त्वी पर ही सुन्दर ढंग 
से काफी प्रवार डाला गया है ॥ यहो कारण है कि प्रस्तुत पुस्तक 
सक्षिप्त हान पर भी सुदर भार सारगर्तित है ॥ “याय शास्त्र वे' 
सागर वा प्रस्तुत पुस्तव रूपी ग्रायर मे भर टनें का जा काटा 
मूरिजी न बताया ह वह वास्तव में प्रगामनीय ह्‌ । जन न्याय को 
अच्छी तरह समयन वा लिए इसे बुज्जी बहा जा सबता हैं। 


“ 2) 


ग्रन्थकार का परिचय 

श्री देवसूरि गुरजरदेश के ' महाहत ” नामक नगर में उत्पन्न 
हुए थे। पोरवाल नामक वैध्य जाति के भूषण थे । उनके पिता 
'वीरनाग' और माता 'जिनदेवी' थी। श्री देवसूरि का पूर्व नाम 
पूर्णचन्द्र था । वि. सं. ११४३ में इनका जन्म हुआ था। वि. सें' 
११५२ में उन्होने वृहत्तपनच्छीय यथोभद्र नेमिचन्द्र सूरि के पट्टा- 
लकार श्री मुनिचन्द्रसूरिजी के पास दीक्षा अगीकार की थी । पूर्ण- 
चन्द्र ने थोड़े ही समय में अनेक भास्घे का अध्ययन कर लिया। 
गुरुजी ने इनकी वाव्णकित से संतुप्ट होकर वि स. ११७४ में 
ददेवसूरि' ऐसा नाम सस्करण करके आचार्य पद प्रदान किया ॥ 
वि. स ११७८ कारिकक्ृप्णा मे गुरुजी का स्वर्गवास हो जाने के 
बाद श्री देवसूरि ने गुजरात, मारवाड, मेवाइ आदि देशो मे विच- 
रण करके धर्म-प्रचार किया और नागौर राजा आहलादन, पाटन 
के प्रतापी राजा सिद्धराज जयसिह तथा गुर्जरेब्वर कुमारपाल 
आदि को धर्मानुरागी बनाया था । 

श्री देवसूरिजी की वादणक्ति बहुत ही विलक्षण थी । बहुत 
से विवादों मे उन्होने विजयलद्ष्मी प्राप्त की थी । कहा जाता है 
कि पाटन में सिद्धराज जयसिह नामक राजा की अध्यक्षता मे 
एक दिगम्वराचार्य श्री कुमुदचन्द्र के साथ ' स्त्री मक्ति, केवलिभक्ति 
और सवस्त्रमृक्ति” के विषय में सोलह दिन तक वादविवाद हुआ 
था और उसमे भी विजय प्राप्त करके वादिदेवसूरिजी ने अपनी 
प्रखर ताकिक बुद्धि का परिचय दिया था । 

श्री वादिदेवसूरि जैसे ताकिक थे त्रेसे हा प्रौड लेखक भी । 
उन्होने प्रस्तुत ग्रन्थ को विशद करने के लिये 'स्याह्ादरत्नाकर” 
नामक बुहत्‌ स्वोपन्ञ भाष्य लिखकर अपनी ताकिकता का सुन्दर 


हूपहुद 


परिय्रय दिया हू। इसब अतिरिवत उन्हान और भी अनक ग्रय 
एिसे हू । इस प्रसार श्री देवसूरि धर्मपदेश, ग्रय-रचना, वाद+ 
विवाद आदि प्रवुत्तिया द्वारा जिनशासन का समुज्ज्वल करते हुये वि 
स १२५२६ में भद्नेब्बर सूरि यो गच्छभार सौंप कर श्रावण एप्णा 
नप्तमी मे! दिन ऐहिक जीवनलीजा समाप्त यर स्वगधाम को 
प्राप्त हुये । 
इप्त प्रन्य की टोकाएँ ओर अनुवाद 

इम प्रथ पी उपयागिता और उपादयता इसी से सिद्ध हा 
जाती है कि खुद ग्रववार ने ही इस ग्रय ये अयथगाभीय को परि- 
स्फुट यरन के छिये ८४ हजार घटात-परिमाण में 'स्पाद्ादरत्नाव र/ 
मामत बूद” ग्रध की रखना की हू जोर उहो के विष्य रत्न श्री 
गलमिंहनी ने रपावरावतारिया! नामर सुदर मुखझश्टित 'याय- 
प्रप यो रचना गयी हू। यह प्रथ वलमात में न्‍्यायतोीय वी परीक्षा 
में मियत विया गया हू । 

स्याद्ादरताउर ता अति वितत हांत मे बरारण उस 
अनुयाद हाना उठिनसा हू ”रिन रागारावत्तारिया या ता पष्ि, 
तेजी जग मग्ाथित द्वारा सरर सुवाध राष्ट्रीय शापा में वियेवल 
और प्रामाणित्र अनुवाहन मरा यर अ्स्िद्धि में छाना नितान्त 
आवल्‍्या हू। एस प्ररणाप्रद प्रा ग क द्वारा ही घाय गारय बढ़ 
सकता ह, स्थपन्धय पहने का अधिदाीय बद सरती # मर जन 
समर जब न गा सशद्धि से परिया हा सबसा हू । 
प्रभ की उपयाधिता और प्रस्तुत सरकरण 

प्रगगत ग्रष को “पयोगितवा पर रएय मे रैरर बश्श्ला 
सर अव घिषय में जान्याद को ब्रपमा पराषा में इसे स्थान 


(घ) 


दिया है। प्रतिवर्ष अनेक छात्र जैन न्याय की परीक्षा देते है और इस 
हृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ का पठन-पाठन जैन-समाज में! काफी होता 
है किन्तु ऐसी उपयोगी पुरतक का जन-साधारण री छाभ उठा 
सकें और विपय जटिलता के कारण छात्र जो परेशानी अनुभव 
कर रहे थे वह दर की जा सके, इस ओर अभी तक किसी का 
ध्यान नहीं गया था । उस अभाव की पूत्ति आज की जा रही हूँ 
और वह भी ऐसे प्रौढ पडितजी के द्वारा जिन्होंने सैकडो की तादात 
में छात्रो को न्याय-बास्त्र पढाया और 'न्यायतीर्थ भी बना दिया 


इस सरल सवोध विवेचन और अनुवाद द्वारा छात्रों की 
बहुतमी परेशानी कम हो जायगी और जो न्याय-चास्त्र को जटिल 
समझ कर न्याय शास्त्र से दूर भागते हे उन्हे यह अनुवाद प्रणस्त पथ- 
प्रदर्शन करेगा । इसके अतिरिवत जा सस्कृत भाषा से अनभिन्न हू वे 
भी प्रस्तुत पुस्तक के आधार पर न्यायशास्त्र मे प्रवेश कर सकेगे। 

ग्रन्‍्थ का सपावन,विवेचन और अनुवादन कितनी सावधानी- 
पूर्वक हुआ है यह तो पुस्तक के पठन-पाठन से ज्ञात हो ही जायगा । 
जैन न्याय के पारिभधापिक णब्दों की विधद व्याख्या इस पुस्तक 
में की गई है तथा छात्रों की शकाओं का सप्रमाण समाधान करने 
का प्रयास किया गया है-यह इसकी विशेषता है जो छाज्नो के 
लिये विशेष उपयोगी सिद्ध होगी । 

प्रस्तत न्‍्याय-ग्रन्थ का ऐसा स॒न्दर छात्र पयोगी संस्करण 
निकालने के लिये अनुवादक और प्रकाशक दोनो धन्यवादाहं है 


ग्रथ की उपादेयता पाठ्यक्रम में अपना स्थान अवश्य प्राप्त 
कर लेगी ऐसी शुभाशा है ! सज्ञेपु कि बहुनाा 
ता १-१-४२ ई० | 


वा जिर शान्तिलाल बनमालीं होठ 


प्रमाण-नय-तच्त्वालोक 


प्रथम परिच्छेद 


मंगलाचरण 


रागद्ेवविजेतार, पातार विद्वयस्तुन । 
शक्रपूज्य गिरामीश तीर्थेश स्मृत्तिमानये ॥ 


अप-राग ओर द्वप ऐो जोतने बाले-बोतराग, रामस्त 
परतुओं पो जातने दलि-सयग इद्ठों द्वारा पूचमीय तथा शाणी फे 
स्वामी तोयंबर भगयाप्‌ को से स्मरण बरता ए । 

विवेखन-प्रय रखना में जाने बाऐे धिं्यों एा। पियारण परव 

ढक दिए आहत्तिव ग्रयवार क्षपा प्रय पी आदि में मग्रशापरणबश्त 
हैं । मगलाघएण वरन से विष्न विवारण ऐे क्षतिरियत विप्टाचार 
ब। पारात भो हाताए ओर इतशता भा प्राण भो । 

प्रस्तुत मगागाघयरण में ' सपने ए। स्मरण दिया पया 
है पाएं, माष्यी, धायक, शादिशा पर घनुधिष्ठ शप ताप पहलाता 
है । तोय ऐ रपामो को सोपेन पहय हू । 

त्ोपन बा यहाँ जार पिशावण है) प दिल प्र 
इनके जार मए भतिदयों जवति विनिषप्टताजं व पूछ है । भार 


प्रमाण-तय-तत्त्वालोक (२) 





>> 





अतिशय ये हे- (१) अपायापगस-अतिशय (२) ज्ञान-अतिशय 
(३) पूजातिशय (४) वचनातिशय । 


ग्रंथ का प्रयोजन 
प्रभाणनयत्तत्वव्यवस्थापनाथमिदमुपक्रम्यते )। १॥। 
अर्थ-प्रभाण ओर नय के स्वरूप का निदचचय करते के लिए 
यह ग्रंथ आरंभ किया जाता है । 
प्रमाणका स्वरूप 
स्व॒रव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ । २४ 


अथे-स्व और पर को लिदिचत रूप से जानने वाला ज्ञान 
प्रमाण कहलाता है । 

विवेचन- प्रत्येक पदार्थ के निर्णय की कसौटी प्रमाण ही 
हूँ । अतएवं सर्वेप्रथम प्रमाण का लक्षण बताया गया है । यहाँ 
“स्व का अर्थ ज्ञान है और पर का अर्थ हु ज्ञान से भिन्न पंदार्थ ॥ 
तात्पयं यह हे कि वही ज्ञाच प्रमाण साना जाता हे जो अपने 
आपको भी जाने और दूसरे पदार्थों को भी जाने, और वह भी 
यथाथे तथा निश्चिचत रूप से । 


ज्ञान ही प्रमाण है 


अशभिमतान शिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारक्षमं हि प्रमाणं, 
अतो ज्ञानमंवेदम्‌ । 


अर्थे--प्रहण करते योग्य और त्याग करने योग्य वस्तु को स्वीकार 
करन तथा त्याग करने सें प्रमाण समर्थ होता हे, अतः ज्ञान 
ही प्रमाण हें । 


(+) ( प्रथम परिच्छेद 


2--२4><- किक 

जिधेचन--उपादेय बया है और हेय बया है इसे बतला देना 
ही प्रमाण की उपयोगिता है | प्राण की यहु उपयोगिता तम्ो सिद्ध 
ही सकती है जब प्रमाण फो ज्ञानह्प माना जाय । यदि प्रमाण 
ज्ञान रप न होगा-अज्ञान रुप होगा, तो वह हेय उपादेय का विवेक 
भहीं करा सकेगा । जय प्रमाण से हेय उपादेय फा विषेक होता हो 
हैं तो उसे शान रप ही मानमा चाहिए। 

भज्ञान प्रमाण नहीं हैं 

नथे सन्निफयदिरज्ञानस्थ प्रामाण्यमुपपन्न, तस्यार्पा- 

न्तरस्येव स्वार्थव्यवसितों साधकतमत्वानुपप्ते |४॥ 


अथ--सप्निक्ष आदि* अज्ञानो को प्रमाण मानना उचित 
नहीं हु, परयोंकि थे दूसरे पदार्थों (घट आदि)की तरह स्व और 
पर फा। निश्चय करते में साधकतम नहीं हू । 

विवेधन--ह्वद्रिप ओर पदाय के सम्धाध फो सप्तिफ्प 
कहते हू । बेशेपिय दद्ान में सप्निक्प प्रमाण माना गया हैँ। उसी 
सन्निक्प को प्रमाणता दा यहा निषेध विया गया ह । पहले यहु 
घतला विया गया पा कि ज्ञान हो प्रमाण हो सकता है, पर स्ति- 
बंप ज्ञान रप नहीं है अतएवं यह प्रमाण भी नहीं हो सफ्ता । 

सुश्र था भाव यह है >- प्ञानर्प सप्नियय प्रमाण नहीं 
हैं, वर्योंपि' यह रब और पर दे निश्चय में साधप्तम ( करण ) 
महीं ६€। जान्मो स्वपर ये निदयय में दरण नहीं होता यह 
प्रमाण भो नहीं होता, 











$ झ्ादि दाद” से यहाँ वारश सारस्य साहि की प्रमाशका या निषेध किया 
गया है. पर उस्रका गिवचन बुए गहन द्वाने से गट्दों छोट दिया गया है। 


प्रमाण-नय-तत्वालोक ) (5) 
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सनन्नमननन++ 
जैसे घट । मन्निकर्ष स्क-पर क्षे निव्चय में दारण नहीं हूँ इस कारण 
प्रमाण नहीं है । 
सन्निकर्ष स्व-पर-व्यवसायी नहीं 

न खल्वस्य स्वनिर्णीती करणत्वम्‌, स्तम्भादेरिवा- 
चेतनत्वात्‌+ नाप्यर्थनिल्चितों स्वनिश्चिततावकरणस्य 
कुम्भादेरिव तत्राप्पकरणत्वाता,५५ 

अर्य--सन्निकर्ष आदि सव-निर्णय में करण नहीं हें, क्योंकि 
वे अचेतन हु, जेसे खम्भा वर्गरह । मन्निकर्ष आदि अर्थ (पदार्थ) 
के मिर्णय में भी करण नही है, क्योंकि जो स्व-निर्णय में करण 
नहीं होता वह भर्थ के निर्णय में नी करण नहीं होता, जैसे घट 
आदि । 

विवेचन-सन्निकर्ष की प्रमाणता का निषेध करने के लिए 
यह स्व-पर के निईचय में करण नही है! यह हेनु दिया गया था । 
किस्तु यह हेतु प्रतिवादो-वेशेषिक को सिद्ध नहीं हैँ और स्याय- 
शास्त्र के अनुसार हेतु प्रतिदादी क्वो भा सिद्ध होता चाहिए। 
हेतु को प्रतिवादी स्वीकार नहीं करता वह असिद्ध हेत्वाभास हो 
जाता है| इस प्रकार जब हेतु असिद्ध हो जाता हैँ तब उस हेतु 
दो साध्य बता कर उसे सिद्ध करने के लिए दूसरे हेतु का प्रयोग 
करना पडता है । यहा यही पद्धति उपयोग से ही गई है। 
पूर्वक्त हेतु के दो खण्ड करके दोनों को सिद्ध करने को लिए यह 
दो हेतु दिये गये हू । 

भाव यह हैं -सन्निकर्ष स्व के निश्चय में करण नही है, 
क्योकि चह अचेतन है, जो-जो अदेतच होता है बह-चह स्व- 
निरचय में करण नहं। होता, जँसे रत्तस्न्न तथा- 





(०) ( प्रथम परिच्छेद 














सन्निकप पर-पदाय का निदचय नहीं कर सकता, क्योंकि पह 
अपना (स्व फा) निदचय नहीं कर सकता जो अपना निश्चय महों 
फर सकता वह पर पदाय का नि३चय नहीं कर सकता, जँसे घट । 


प्रमाण निश्चयात्मवः है 


तद व्यवसायस्वभाघ समारोपपरिपरन्थित्वात्‌, प्रभाण- 
हवादु वा ॥६॥ 


अर्थे-प्रमाण व्यकवत्ताय रूप है, प्योंकि बह समारोप का 
बिरोधी है ्षयवा प्रमाण व्यवस्ताय रूप है, क्योंकि वह प्रभाण है । 


विधेचन-प्रमाण फा लक्षण बताते समय उसे निदचयात्मक 
फहा था, पर बोद्ध दर्शन में निविकर्प ज्ञान भो प्रमाण माना जाता 
है। जनदशन में जिसे दशनोप्योग कहते हु और जिसमें सिफ सा 
साय का बोध होता है वही बौद्धों का निविकल्प ज्ञान है। निधिकल्प 
चान की प्रमाणता का निषेध फ्रके यहा यह बत्ताया गया है कि 
प्रमाण मिशचपात्मक है । निविकत्प ज्ञान में यह धद है।यह पट है', 
इत्यादि विशपों का भान नहीं होता इसो कारण यह प्रमाण नहीं है। 

यहा प्रमाण को व्यवसाय स्वन्नाच कहा है, इससे यह भो 
फरलित होता है कि सणय ज्ञान, विपरीत ज्ञान ओर अनध्यवसाथ 
ज्ञान भी प्रमाण नहीं हू । 

सुत्र का भाव यह है-प्रमाण व्यवसायात्मक ( निशचयात्मक 
है, फ्याक्ति वह समारोप-सशय, विपयय, अनध्यवसाथ-का 
विरोधी है, जो व्यवतायात्मक नहों होता बहु समारोप का 
विरोधी नहीं होता, जप्ते घट | तथा- 


प्रमाण-मय-तत्वालोक (६) 











धो 
प्रमाण व्यवसायात्मर है, क्‍योंकि वह प्रसाण है, जो 
व्यवसायात्मक नहीं होता वह प्रमाण भी नहीं होता; जैसे घट ॥ 





समारोप 


अतस्मस्तदध्यवसायथः समारोपः ||७॥। 
स्‌ विपयेयसंशयानध्यवसायभेदात भेधा ८) 


अथ-अतदु-रूप वस्तु का तद्रूप ज्ञान हो जाना अर्थात्‌ 
जो वस्तु जेसी नहीं है वेसी मालूम हो जाना समारोप कहलाता है। 

समारोप तीन प्रकार का है-(१) विपयेय (२) संशय 
(३) अनध्यवसाय । 


विपर्यय-समारोप 


विपरीतेकको टिनिष्टडूःन विपर्ययः ॥९)। 
यथा शुक्तिकायासिदं रजतमिति [[१०॥| 


अर्थ-एक विपरोत धर्म का निश्चय होना विपयेय-ज्ञान 
(समारोप) कहलाता है । 


जैसे-सोप में 'यह चांदी है' ऐसा ज्ञान होना । 


विवेचन-सीप को चांदी समझ लेना, रस्सी को साँप समझ 
लेना, सांप को रस्सी समझ लेना, आदि इस प्रकार के मिथ्या 
शान को विपरीत या विपयंथ समारोप कहते है । इस ज्ञान में वस्तु 
का एक हो धर्म जान पडता हु और वह उल्टा जान पड़ता हैं । 
जत एवं यह मिथ्या-ज्ञान हे--प्रमाण नहीं है । 


(७) (प्रथम परिच्छेद 


साधकबाधकप्रमाणाभावादनव स्थितानेकको टिसस्पशि 
ज्ञान सहाय ॥११॥ 
यथा-अय स्थाणुर्वा पुरुषों वा ॥१२॥ 





अथ साधक प्रमाण और बाघक प्रमाण का जभाव होने 
से, अनिश्चित अनेक अथों को छूने वाला ज्ञान सशय फहुलाता हैं ॥ 

जेसे-पह दूठ हैँ यां पुदष हू ? 

विवेचन- यहा सशय ज्ञान का स्वरूप और कारण बतलाया 
गया है। साथ ही उदाहरण का भी उल्लेख कर दिया गया हैँ । 

एक हो बस्तु में अनेक अशो को स्पश करने वाला ज्ञान 
सदशय हूं, जप्ते ठृठपन मोर पुरुषपन दो अश है । इस ज्ञान कें समय 
न दूठ फो सिद्ध करने वाला काई प्रमाण होता है, न पुरुष का निषेध 
करने बाला हो प्रमाण होता ह्‌ । दूठ भर पुरुष दोनो में समान 
रूप से रहुन वाली उँचाई मात्र मालूम होती हैँ। एक को दूसरे से 
प्रिन्न फरने बाला कोई विशेष धर्म नहों होता हैं । 

विपपप और सशय का भद विपयय ज्ञान में एक अश 
फा ज्ञान होता है, सशय में अनेक मशो फा। 

विपयय में एक अश निश्चित होता है, सशय सें दोनों 
मश अनिश्चित होते हू । 


अनध्यवसाय-समारोप 


फ्िमित्यालोचनमाज्रमनध्यवसाय ॥१३॥ 
यथा गर्छत्तुणस्पशज्ञानम |१४|| 


प्रमाण-नयन्तत्त्वालोक (८) 
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अर्थ--भरे क्या है ?! इस प्रकार छा अत्यन्त सामान्य शान 
होना अनध्यवसाय है । 











जैसे--जाते समय तिनके के स्पर्श का ज्ञान । 


विवेचन-रास्ते में जाते समय, चित्त दूसरी तरफ लगा रहने 
से तिनके का पर से स्पर्श होने पर, 'यहु क्या है” इस प्रकार का 
विचार आता है । इसी को त्नध्यवसाय कहते हूँ । इस ज्ञान में 
अतद्रूप वस्तु तद्रूप सालूम नहीं होनी, इस कारण समारोप का 
लक्षण पुर्ण रूप से अनध्यवसाय में नहीं घदता, किन्तु अनध्यवसाय 
के द्वारा यथार्थ वस्तु का ज्ञान न होने के कारण इसे उपचार से 
समारोप माना गया है । 


(4 


संदय और अनध्यवसाय में मेद --संशय ज्ञान में भी यद्यपि 
विशेष वस्तु का निबचचचय नही होता फिर भी विद्येप का स्पर्श होता 
है; परन्तु अनध्यवसाय संशय से भी उतरती श्रेणो का ज्ञान है । 
इससें विशेष का स्पर्श भी नहों है और इसी कारण इसमें अनेक 
अश्ञ भी प्रतीत नहीं होतें । 

“पपर' का अर्थ 
झानादन्योड्थें: पर: ॥ १५)। 


अर्थ-- ज्ञान से निन्न पदार्थ पर' कहलाता है । 


विवेचन-प्रमाण का लक्षण बताते समय कहा गया था कि 
जी ज्ञान अपना ओर पर का निश्चय करता है वह प्रमाण है। सो 
यहाँ 'पर' शब्द का अर्थ स्पष्ठ किया गया है । 


(९) (प्रथम परिच्छेद 





पर शब्द का अथ समयाने के लिए अलग सुत्र रचने का 
चिद्ेष प्रयोजन हु । घठ, पट आदि पदाथों के सम्बन्ध सें अनेक 
मत ह। बोद्धो में एक माध्यमिक सम्प्रदाय हु। वहु घट आदि 
बाह्य पदार्थों को और ज्ञान आदि आच्तरिफ पदार्थों को मिथ्या 
सानता है | चह शू“यवादोी ह। उसके सत्त क॑ अनुसार जगत्‌ पा 
यह समस्त प्रपच मिथ्या ह, वास्तव में कोई भो पदाथ सत नहीं 
हूं! मनादिकालोन मिथ्या सतकार के कारण हमें यह पदाथ 
सालूम होते हे । 

माध्यमिक के अतिरिक्त वेदातो भी बाह्य पदार्थों को 
मिथ्या समझते है । इनमें से एकमात्र ज्ञान स्वरूप बहा ही सत 
हू, ब्रह्म के अतिरिक्त आय समस्त प्रतोत होने बाले पदाय मसत्‌ 
हैँ। बौद्धों में भी एक सम्प्रदाय तिर्फ ज्ञान को वास्तविक मानता 
हु, भौर अय पदार्थों को भ्रममात्र कहता है । इन सब मतों के 
पियद्ध, जनदशन ज्ञान का वास्तविक मानता हु ओर यान द्वारा 
प्रतीत होने बाछ़े घट, पट आदि आय पदार्थों को भी वास्तविक 
स्वीकार फरता हू । इस प्रकार बौद्ध दशन और वेदात दशन का 
विरोध करने के लिए आचाय ने इस सुत्र फा निर्माण क्या हु ॥ 

स्वन्यवगाय था समय 

स्वस्थ व्यवसाय स्वामिमुस्येन प्रकाशनम बाह्मस्येव 
तदाभिमु्पेन, करिकलभकमहुमात्मना जानासि ॥ १६॥ 

शब्दाय-बाह्य पदाय को ओर उमर दान पर जो ज्ञान 
होता हैँ पह्‌ बाह्य पदाय का व्यवत्ताय कहलाता हैँ, इसी प्रकार 
ज्ञान अपनो ओर उमुष्त होफर जो जानता हु यह रवया व्यवसाय 
कहलाता हु। जसे म,भपन शान द्वारा।हाथी प ४च्वे का जानता हू । 











प्रमाण-नयन्तत्वालोक. (१०) 
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विवेचन--प्रकाशवान पदार्थों में दो श्रेणियां देखी जाती -- 
(१) प्रथम श्रेणी में वे हु जो अपने-आपको प्रकाशित नहीं 
करते, सिर्फ दूसरे पदार्थों को प्रकाशित करते हे, जैसे नेत्र । (२) 
दूसरी श्रेणो उनकी हे जो अपने-आपको भा प्रकाशित करते हैं 
और इसरो को भी प्रकाशित करते हे, जैसे सूर्य । ज्ञान भो प्रकाश- 
वान पदार्थ हूँ अतः यह प्रश्न उपस्यित होता हूँ कि ज्ञान प्रथम 
श्रेणी में है या दूसरी श्रेणी में ? इस सूत्र में इसी प्रदन का 
समाधान किया गया हें । 

मीमांपक और नैयायिक मत के अनुसार ज्ञान प्रथम श्रेणी 
में ह--वह घट आदि दूसरे पदार्थों को जानता हे पर अपने-आपको 
नही जाचता । जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान अपने-आपको भीं 
जानता हैं । और इसरे पदार्थों को भी जानता है १ 

जब हम हाथी के बच्चे को जानते हे, तब केवल हायो के 
बच्चे का ही ज्ञान नहीं होता, वरन्‌ ' मे ” इस कर्ता का का भी 
ज्ञान होता है, ' जानता हूँ ' इस क्रिया का ही ज्ञान होता हें 
ओर “अपने ज्ञातसे ' इस करणरूप ज्ञान का भी ज्ञान होता हैं । 


स्व व्यवस्ताय का हष्टान्त 


कः खल ज्ञानस्थालमस्व॒नं बाह्य प्रतिभातमशिमन्यसता- 
तस्तदपि तत्पकारं नाभिमन्येत ? सिहिरालोकबत्‌ ॥ १७। 
अथे-कोौन ऐसा पुरुष हैँ जो ज्ञान के विषयभृत बाह्य 


पदार्थ को जाता हुआ माने, किन्तु ज्ञानको जाना हुआन 
मान ? सूर्य के भालोक फी तरह । 


(११) ( प्रथम परिच्छद 











विवेचन-यहाँ भो स्थ व्यवसाय का हृष्टातत के साथ समभन 
किया गया है जो ज्ञान वाह्य पदाय घट आदि को जानता है चही 
अपने आपको भी जान छैता है। हमें बाह्य पदाथ फा ज्ञान हो जाय 
कितु यह ज्ञान न हो कि 'हमें बाह्य पदार्थ का ज्ञान हुआ है! एसा 
कभी सम्भव नहीं है । बाह्य पदाथ के जान लेने फो जब तक हम न 
जान लेगे तब तक घास्तव भें वाह्य पदाय का जानना समय नहीं है । 
जसे सूय फे प्रकाश द्वारा घट आदि पदार्थों को जब हम देख लेते हु 
तब सु के प्रकाश फो भी अवद्य देखते हू, उसी प्रकार जब चान 
द्वारा क्ित्ती पदाय फो जानते हैँ तव ज्ञान फो भो अवदय जानते ह। 
जप्ते सूर्य क प्रकाश का देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवइयब ता 
नही होती उसो प्रकार भानझ्ो जानने के लिए दूसरे भान की आव 
इयकता नही होती । जसे सूप अनदेखा नहीं रहता उसी प्रकार ज्ञान 
भी अनजाना नहों रहता । 

प्रमाणता का स्वस्प 
ज्ञानस्य प्रभेयाव्यभिचारित्व प्रामाण्यम्‌ || तदितरत्त्व- 

प्रामाण्यम ॥१८)॥ _ 

अथ प्रमेय से अव्यभिचारों होना अर्थात प्रमेय पदार्थ 
जसा है उसे वसा ही जानना, यही ज्ञान की प्रमाणता है। 

इससे विदद्ध अप्रमाणता है अर्थात्‌ प्रमेय पदाथ पो यथाथ 
रूप से न जानना-जसा नहीं है बेता जानना जप्रमाणता है। 

विवेचन- जो वस्तु जसी है उसे उसी रूप में जानना पान 
की प्रभाणता है ऑर अय रूप भ जानना अप्रभाणता है | प्रमाणता 
और अप्रमाणता का यह भेद बाह्य पदार्थों की अपेला समझना 
चाहिए | प्रत्येक ज्ञाग अपने स्वरूप फो वास्तविक ही जानता है 


प्रमाण-मय-तत्त्वालोक ) (१२) 


अतः स्वरूप की अपेक्षा सभी ज्ञान प्रमाण होते है, बाह्य पदार्थों 
को अपेक्षा कोई ज्ञात प्रमाण होता है, कोई अप्रमाण हैं । 
प्रमाण की उत्पत्ति और न्रष्ति 

तदुभयमुत्पत्ती परत एव, ज्ञप्तो तु स्वत्तः परतशच ॥१९॥ 

अर्थ- प्रमाणता और अप्रमाणता की उत्पत्ति परतः हीं 
होती है तथा प्रधागता और अप्रमाणत्ता की ज्ञप्ति अभ्यास दशा 
में स्वतः होती है और अनष्यास दक्षा में परतः होती है। 

विवेचन-जिन कारणों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है उन 
कारणो के अतिरिक्त दूसरे कारणो से प्रमाणता का उत्पन्न होना 
परत: उत्पत्ति कहलातो है । जिन कारणों से ज्ञान का निइचय 
होता हूं उन्हीं कारणो से उसकी प्रभाणता फा निरचय होना 
स्वतः ज्ञप्ति कहलाती है और दूसरे कारणों से निश्चय होना 
परत. ज्ञप्ति कहलाती हे । 

ज्ञान की उत्पत्ति में प्रमाणता और अप्रमाणता दोनों पर 
निमित्त से होती हें । जव किसी वस्तु के स्वरूप को न जानने 
वाले पुरुप को कोई विद्वान्‌ उसका स्वरूप समझाता हैं तो बह 
उस वस्तु के स्वरूप को समझने लगता है-यहाँ समझाने वाले का 
ज्ञान यदि निर्दोष हैं तो उस समझने वाले पुरुष के ज्ञान में भी 
प्रणणता भा जाती है और यदि समझाने वाले का ज्ञान सदोष 
हैं तो उसके ज्ञान में भी अगप्रमाणता आ जाती हैँ । इस प्रकार 
उस नवीन पुरुष के ज्ञान में प्रभाणता और अग्रमाणता दोनों हो 
की उत्पत्ति पर निमित्त से होती है । 

इसी प्रकार चक्षु से रूप का ज्ञान उत्पन्न होता है किन्तु 
चक्षु में यदि निर्मलता गुण हो तो उसमें रूपज्ञान में प्रमाणता 
और यदि कोई दोष हो तो अप्रमाणता उत्पन्न होती है । 











(१३) प्रथम परिच्छेद 











जय कोई वस्तु बार बार के परिचय से अभ्यस्त हो जाती है 
तो उस बस्तुका ज्ञान होते ही उत्त ज्ञान की प्रमागता (सचाई) का 
भी निशचय हो जाता है। जस्ते-गुछ अपने शिप्य को प्रतिदिन देखता 
है। इस अभ्यास दशा में शिष्य फा प्रत्यक्ष होते ही गुरु को अपने 
शिष्पविषयफ ज्ञान को प्रमाणता का भी नि३चय हो जाता है । शिष्य 
को देख कर गुर यह नहीं सोचता फि मुझे अपने शिष्य फा ज्ञान हो 
रहा है, यह ज्ञान प्रमाण है या नहीं ? इसी को अभ्यासत दश्षा में 
स्वत ज्ञप्ति हो जाना कहते हू 

जब कोई बस्तु अपरिचित होती है तव उसका शान हो 
जाने पर भी उस ज्ञान फी प्रमाणता (सच्चाई )का निइचय तत्काल 
नहीं हो जाता । वहू सोचने ऊूगता ह--मुझे अमुक वस्तु फा 
ज्ञान हुआ हैं पर न जाने यह ज्ञान सच्चा है या सिध्या? इसके बाद 
उस ज्ञान फो पुपष्ठ करने घाला फारण अगर मिल जाता हु तो उसे 
अपने ज्ञान की प्रमाणता का निशयय हो जाता हू, इसी को अन- 
भ्रयाप्त दशा में परत ज्ञप्ति (निएचय) पहते हू। इसके घिपरीत्त यदि 
ज्ञान फो मिथ्या सिद्ध करने वाला कोई कारण मिल जाता हैं तो 
चह पुरुष अपने ज्ञान की अप्रमाणता पा नि३चय फर लेता है । 

यहाँ सामा य ज्ञान हो जाने पर भो उस ज्ञान को प्रभ्माणता 
और अप्रमाणता का निरचय दूसरे कारण से ह€'ता है । अतएव 
अमभ्यास दशा में प्रमाणता और अप्रमाणता का निशचय परत 
बतलाया गया हैँ । 

मीमासक लोग प्रामाण्य की उत्पत्ति और चप्ति स्वत ही 
मानते ह और अप्रामाण्प की उत्पत्ति तथा झप्ति परत ही मानते 


हु । प्रशृत सूत्र में उसके मत फा मिरिसन क्या गया है। 
ककर 


द्वितीय परिच्छेद 
प्रत्यक्ष प्रधाण का विवेचन 
फेककेक 
प्रमाण के भेद 
तद हिपद प्रत्यक्ष च परोक्ष च || १॥ 


अर्थ-प्रमाण दो प्रकार का है- (१) प्रत्यक्ष और (२) परोक्ष 

विवेचन--प्रमाण के भेंदों के सम्बन्ध में अनेंक मत हें । 
अलग-गलग दर्शनकार प्रभाणो की संख्या अलग-अलग सानते हे । 
जेसे--चार्वाक- (१) प्रत्यक्ष 

बोद्ध- (१) प्रत्यक्ष (२) अनुसान 

वेशेषिक- (१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) आगस 

नेयायिक- (१) प्रत्यक्ष (२) अनुसान (३ ) आगम (४ ) उपसान 

प्रभाकर-- ( १) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) आगस (४) उपसान 

(५) अर्थापत्ति 
भाटहु--- (१) प्रत्यक्ष (२) अनुमान (३) आगस (४) उपसान 
(५) अर्थापत्ति (६)अभाव 

चार्वाक प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मान कर प्रत्यक्ष की प्रमाणता 
और अनुमान की अप्रमाणता सिद्ध नही कर सकता । इसके अति- 
रिक्त वह परलोक आदि का निषेध भी नहीं कर सकता हैँ । अत- 
एवं अनुमान प्रमाण को स्वीकार करना आवश्यक है । शेष समस्त 
चादियो के माने हुये प्रभाण जेनदर्श न-सस्सत दो भेदो में ही अन्तगत 


(९४) ____( दवतौय परिच्छद 


प्द्् 








हो जाते ह। भागे त्तोसरे अध्यायमें परोक्षके पाच भेद बतलाय जायेंग। 
उनमें अनुमान और आगम भो हु । उपमान प्रमाण साहइ्यप्रत्य्ि- 
ज्ञाननामक परोक्षभेद में अतगत हे ओर अर्थापत्ति अनुमान से 
प्रिन्न नहीं है । अभाव प्रमाण यथायांग्य प्रत्यक्ष आदि में समाविष्ड 
है ।अतएव प्रत्यक्ष और पर क्ष नयहु दो मद ही मानना उचित है । 
चशपिक आगम का अनुसान के अआतंगत मानते हू । 


प्रत्यक्ष का लक्षण 
स्पष्ठ प्रत्यक्षम ॥२॥ 
अनुमानादाधिक्येन विशेषप्रकाशन स्पष्टत्वम्‌॥३|। 


अथ-स्पष्ट (निर्मल ) ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हू । 

बनुमान आदि परोक्ष प्रमाणो की अपेक्षा पदाथ फा 
घर्ण, आकार आदि विशेष भालूम होना स्पष्टत्व कहलाता है। 

विधेचन-प्रत्यक्ष ज्ञान स्पष्ट होता ह ओर परोक्ष अस्पप्ट 
होता हू । यही दा।भों प्रमाणो में मुख्य भेद हू। प्रत्यक्ष प्रमाण में 
रहने वाली स्पप्टता क्या हू, यह उदाहरण से समझना चाहिए । 
समान लोजिय एक घालकफों उसक पिताने अग्नि फा ज्ञान दब्ददारा 
करा दिया। बालक ने शब्द (आगम) से अग्नि जान को । इसके 
पद्रचात फिर धूम दिखा कर अग्नि या ज्ञान करा दिया । बालक 
से अनुमान से अग्नि जान ली ॥ तदनातर बाल्य का पिता जलता 
हुआ अगार उठा छाया और बाठकफ वे सामने रफ़ फर फ्हा 
देखा, यह अग्नि ह । यह प्रत्यक्ष से अग्नि का जानना कहलाया। 

यहा पहले दा ज्ञानों की अपेक्षा आततिम ज्ञान अर्यात्त 
प्रत्यक्ष द्वारा अग्नि का विशेष यण, स्पा आदि का जो साफ सुयरा 


प्रमाण-भय-तच्चालौक (१६) 
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फेक अपफ एड जनक" 


ज्ञान होता है,वस वहां ज्ञान कीं स्पटता हैं । ऐसी स्पप्टता जिस 
ज्ञान में पाई जातों है वह ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता हैं 








प्रत्यक्ष के भेद 
तद्‌ द्विप्रकारं, सांव्यहारिक पारमाथिकं च ॥४|| 


अर्य-प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का हँ-- (१ )सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्ष और (२)पारमार्थिक्क प्रत्यक्ष । 

विवेचन--इन्द्रिय और मन की सहायता से होने वाला, 
एक देश निर्मल ज्ञान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है और बिना 
इन्द्रियों एवं मच की सहायता के, आत्मा से उत्पन्न होने वाला 
स्पष्ट ज्ञान पारमायिक प्रत्यक्ष कहलाता है । 


साव्यवहारिक प्रत्यक्ष के भेद 
तत्रायं द्विविधमिन्द्रियनिबन्धनपम निन्द्रिय निबन्धरन च।।५।| 
अर्थ-सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष दो प्रकार का हैं (१)इनिद्रि-- 
पत्तिबन्धन ओर (२)अनिन्द्रियनिवन्धन । 


विवेचन--स्परशंत, रससा, प्राण, चक्षु ओर कर्ण-इन पॉँच 
इन्द्रियो की सहायता से उत्पन्न होने बाला ज्ञात इन्द्रियनिबन्धन 
कहलाता है और मन की सहायता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान 
अनिन्द्रियनिवन्धन कहलाता है । 


इन्द्रियजन्य ज्ञान से भो मन की सहायता कीं अपेक्षा रहती 


(१७) [ द्वितीय परिच्छेद 








2 
है, पर इनद्रिया वहा अस्ताधारण कारण हू, जतएवं उसे इद्विय- 
निब्रधन नाम दिया हु 





इ्द्रियनिवाधन--अनिरद्रियनिव धन के भेद 
एतद द्वितयमवग्रहेहावायधारणाभेदादेकशबचतुवि- 
कल्पकम्‌ ॥६॥| 


अर्थ अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा के भेद से यह 
बोनों प्रकार का साव्यवहारिक प्रत्यक्ष चार चार प्रप्तार का है। 
अर्थात इश्धियनिपाधन के भो चार भेद हु और क्षनिद्रियनिवाधन 
के भी चार भेद हु । 
अवग्रह वा स्वरूप 
विषयविपपिसल्निपातानन्तरसमुदभूतसत्तामातगोचर- 
बशेनाज्जातत, आद्य, अवा-तरसामायाकारथिशिप्टवस्तुग्र- 


हणमवग्रह ॥७॥ 


अय-विषय (पदाय | और विषयों (चल्षू आदि)फा यथाचित 
देश में सम्बंध होनपर प्त्तामाप्र फा जानने वाला दशन उत्पन्त 
होता है। इसवे अनातर सव स पहुले, मनुध्यत्व भादि अथान्तर 
स्ामराय से युपत्त वह्तु फो जानने याला ज्ञान अवप्रह पहलाता है । 


विवेचन-जन रास्ता में दो उपयोग प्रासद्ध हु दरानापपोग 
और शानापयाग । पहुर दर्यनोपयोग हांता है फिर ज्ञानापयाव होता 
है । यहा शानोपपोग था बणन करने ये लिये उसस पूरर फ्राया दा 
सोषपाग क। भी फ्यन किया गया हैं । 


प्रमाण-नय-्तत्वाछोंक... (१८) 
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विषय अर्थात्‌ घट आदि पदार्य और विपयी अर्थात्‌ नेत्र 
आदि जब योग्य देश में मिलते हे तब सर्वप्रथम दर्शनोपयोग उत्पन्न 
होता है । दर्शन महासामान्य अयवा सत्ता को ही जानता है। इसके 
पदचात्‌ उपयोग कुछ आगे की ओर बढ़ता है और वह मनुप्यत्व बादि 
अवान्तरसामान्ययुकत वस्तु को जान लेता है । यह जवान्तर सामान्य 
युक्त वस्तु अर्थात्‌ मनुष्यत्व आदि का ज्ञान ही अबग्रह कहलाता है । 


ज्ञान की यह धारा उत्तरोत्तर विशेष की ओर झुकती 
जातो है, जेसा कि अगले सूत्नो से ज्ञात होगा । 


ईहा का स्वरूप 
अवशगुहीतायंविशेषाकांक्षणमी हा |।८॥ 


अर्थे-अवप्रह से जाने हुये पदार्थ में विशेष जानने कीं 
इच्छा ईहा है । 

विवेचन -यह मनुष्य है! ऐसा अवग्रह ज्ञान से जाता गया 
था | इससे भी अधिक 'यह दक्षिणी है या पूर्वी! इस प्रकार विशेष 
को जासने की इच्छा होना ईहा ज्ञान कहलाता है। ईहा ज्ञान 'यह 
दक्षिणी होना चाहिये यहाँ तक पहुंच पाता है । 


अवाय का स्वरूव 
ईहितविशेषन्िर्णयोइवायः || ९)|| 


अर्थ--ईहा हारा जाने हुये पदार्य में विशेष का निर्णय 
पे जांना अवाय है। 
विवेचत-यह मनुष्य दक्षिणी होना चाहिये इतना ज्ञान ईहा 


(१९) ( द्वितीय परिच्छेद 








द्वारा हो चुका था, उसमें विद्येष का निएचय हो जाना अवाय है । 
जैसे-'यह मनुष्य दक्षिणी ही है । 


धारणा का स्वरूप 
स॒ एवं हृढतमावस्थापन्नों घारणा ॥ १०॥ 


बर्थ-अवाप ज्ञान जब अत्यत हृड हो जाता है तब बही 
भवाय, घारणा फहलाता है ) 

विवेचन- घारणा पा अथ ससस्‍्कार है। हृदय पदल पर यह 
ज्ञान इस प्रकार भकित हो जाता है क्वि पाला तर में भी वह जागत 
हो सकता है। इसी ज्ञान से स्मरण होता है । 


ईहा और सशय वा अन्तर 
सझयपुबकत्वादीहाया सशयाद्‌ भेद ॥ ११॥ 


अथ-ईहा चान सटायपुवक होता है अत वहु सशय से 
भक्षिप्निह्‌। 

विप्रधन- ईहा ज्ञान में विशेष घा निएचय नहीं होता और 
सदाय भी अनिश्चयात्मद है ऐसी अवस्था में दोनो में बघा भद है ? 
इस प्रइन वा समाधान यहा यह क्या गया है दि सचय पहले हाता 
हैं और ईहा घाद में उत्पन्न होतों है अतएवं दोनों मिन्न » हूँ। 
इसके अतिरिक्त 

सटय में दोनों पछड बरायर होते हू, -दक्षिणो और पन्चिघो 
क्री दोना फोटियाँ हुत्यवल होतों हु, ईहा में एप पहड़ा भारा 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक ) (२०) 





हो जाता है-'यह दक्षिणी होता चाहिये इस प्रकार ज्ञान एक ओो 
को झुका रहता है । अतएवं संशय और ईहा दोनो एक नहीं है। 
अवग्रह्ददि का भेदाभेद 

कथब्चिदर्भेदेषपि परिणामविश्ञेषादेषां व्यपदेशभेदः ||१२) 

कथ्थ-दर्शान, अवग्रह आदि में कथंचित्‌ अभेद होने पर भी 
परिणाम के भेद से इनके भिन्न २ नाम दिए गए हे । 

विवेचन-जीव का लक्षण उपयोग है। उसी उपयोग की 
मिन्न २ अवस्थाएँ होती हे गौर वही अवस्थाएँ यहाँ दर्शन, भवग्नह 
ईहा आदि भिन्नर चामो से बताई गई हे । इन अवस्थाओ से उपयोग 
की उत्पत्ति और उत्तरोत्तर विकास का क्रम जाना जाता है। जसे 
प्रत्येक सनृष्य शिक्षु, बारूक, कुमार, युवक, प्रोढ आदि अवस्थाओं 
को ऋ्रम-पुर्वक हो प्राप्त करता हे उसी प्रकार उपयोग भी दहन, अबव- 
ग्रह आदि अदस्थाओं को ऋम से पार करता हुआ ही धारणा को 
अवस्था प्राप्त करता है। शिशु आदि जवस्थाओ में सनृष्य एक ही है 
फिर भी परिणमन के भेद से अवस्थाएँ भिन्न २ कहलाती हे उसी 
प्रकार उपयोग एक होने पर भो परिणसन (चिकास) की हृष्टि से 
अवग्रह आदि भिन्न २ कहलाते हें। जन परिभाषा सें इसी को द्रव्या- 
थिक नय को अपेक्षा अभेद और पर्यायाथिक नय की अपेक्षा भेद 
कहते हे । 

अवग्रह आदि की भिन्नता 

असामस्त्येताप्युत्पद्ममानत्वेनाइसंकीर्णस्वभावतया5नु- 
भूयमानत्वात्‌, अपूर्वापुर्ववस्तुपर्यायप्रकाशकत्वात्‌, ऋमभावि 
त्वाच्चेते व्यतिरिच्यन्ते ॥१३॥ 


(११) (द्वितीय परिच्छेद 


अथ-असमस्त रुप से भी उत्पन्न होने के फारण प॒िन्न २ 
स्वभाव वाले मालूम हाते ह, वस्तु को नवीन २ पर्याय को प्रकाशित 
करते हु और कम से उत्पन होते हू ,भत्त अवग्रह आदि भिन्न २ हू 

विवेचन-अवग्रह आदि का भेद सिद्ध फरने के लिए यहा 
तोन हेतु बताये गये हू - 


(१) पहला हेतु-फ्नी सिफ दशन ही होता है, कभी 
दशन और अवग्रह-दो ही उत्पन्न होते है, इसी प्रकार कभी तोन, 
फ्रप्नो चार ज्ञान भो उत्पन्न होते ह। इससे प्रतीत होता ह॒ कि 
दबन अवग्रह आदि मिघ किन्न ह। यदि यह क्षभिन्न होते तो 
एफ साथ पाचो ज्ञान उत्पन होते अथवा एफ भी म होता। ., 

(२) दूसरा हेतु- पदाथ की नई नई पर्याय फो प्रकाशित करने 
के कारण भो दक्न आादि भिन्न भिन्न सिद्ध होते हें । तात्पण यह 
हैँ कि सवप्रथम दशन पदाथ में रहने वाले महा सामा-य को जानता 
हू, फिर अषवग्रह अवा-तर सामा-य को जानता है, ईहा घिशेष फी 
ओर झ्ुकता हूँ, अवाय बिद्येप का निश्चय फर देता हु ओर घारणा 
में चह निईचय बत्यत हृढड बन जाता ह । इस प्रकार प्रत्येक भान 
नवीन नवीन धम को जानता ह्‌ और इससे उनमें भेद सिद्ध होता है। 











(३ ) तीसरा हेतु-पहले दशन, फिर »र्ग्रह आदि इस 
प्रकार कम से हो ये ज्ञान उत्पन होते हु, अत भिन्न भिन्न है । 
दशन अवग्रह आदि वा उम 


फक्रमोष्प्यमीधामयमेव तथेव सवेदनात्‌, एवक्रमाधि- 
भूंतनिजकर्स क्षयोपश्मजन्यत्वाच्च |१४॥| 


प्रभाग-नय-तत्त्वालोक (२२) 
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अन्यथा प्रमेयानवगतिप्रसज्ध: ॥१५॥ 
न खल्‌ भहृष्टमवर्गुह्मते, न चाध्ववगहीतं सं दिल्लते, 
न चासदिग्धमीझते, न चानीहितमवेयते, नाप्यनवेते 
धायते ॥१६।॥ 


अर्थ-अवग्रह आदि का क्रम भी यही (पूर्वोक्त) है, क्योकि 
इसी कम से ज्ञान होता हूँ । 


यदि यही क्रम न माना जाय तो प्रस्तेय का ज्ञान नही हो सकता । 
जिसका दर्शन नहीं होता उसका अवग्रह नही होता, बिना 
अवग्रह के ईहा द्वारा पदार्थ नहीं जाना जाता, बिना ईहा हुये अवाय 
नही होता, बिना अवाय धारणा की उत्पत्ति नहीं होती । 
विवेचन-- पहले दर्शन, फिर अवग्रह, फिर संदेह, फिर ईहा, 
फिर अवाय और तदनन्तर धारणा ज्ञान उत्पन्न होता है । यहो अन्‌- 
भव का क्रम है । यदि इस क्रम को स्वीकार न किया जाय तो किसी 
भी पदार्थ का ज्ञान होना असंभव हैँ, क्योंकि जब तक दर्शन के हरा 
पदार्थ की सत्ता का आभास नहीं होता तब तक मनुष्यत्व 
आदि अवान्तर सामान्य ज्ञात नहीं होगे, अचान्तर सामान्य के 
'ज्ञान बिना “यह दक्षिणां है या पठचिमीं इस प्रकार का संदेह 
नहीं उत्पन्न होगा, सदेह के बिता “यह दक्षिणी होना चाहिये 
इस प्रकार का ईहा ज्ञानन होगा; इसी प्रकार अगले ज्ञानो 
का भी अम्नाव हो जायगा । अतः दर्शन अवग्रह आदि का उक्त 
क्रम ही मानना युकिति ओर अनुभव से सगत हें । 
क्वचित्‌ ऋमस्यानुपलक्षणसेषामाज्चत्पादात्‌, उत्पल- 
पत्रशतव्यतिभदऋमबत्‌ ॥१७॥ 








(१३) द्वितौय परिच्छेद 


अय--कहीं फ्रम सालम नहीं पडता वर्योकि यह सब ज्ञान 
शौध्न ही उत्पन हो जाते हैं, कमर के सौ पत्तो को छेंदन की तरहू। 

विवेचन-जो वस्तु अत्य त परिचित होती हु उसमें पहले 
दशन हुआ, फिर अवग्रह हुआ, इत्यादि कम का अनुभव नहों हाता। 
इसका कारण यह नहों ह्‌ वि बता दर्शन आदि के बिना हा सीधा 
अवाय या धारणा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। बहा पर भी पुर्योकत फ्रम 
से ही ज्ञानो की उत्पत्ति होती हैं, कितु प्रगाढ परिचय के फारण वह 
सब बहुत ज्ञीघ्र उत्पन हो जाते ह। इसों कारण क्रम का अनुभव 
नहीं होता । एक दूसरे के ऊपर कमल के सौ पत्ते रफकर उनमें 
नुवोंला भाला घुसेडा जाय तो बे सर पत्ते क्रम से हीं छिद्ेंगे पर यह 
मालूम नहीं पड पाता कि भाला कब पहले पत्ते में घुसा, कब उससे 
बाहर मिकला, कब दूसरे पत्ते में घुता आदि। इसका फारण शी घ्रता 
हो ह्‌ । जब भाले का वेग इतना तींबर हो सकता हु तो चान जसे 
सुक्ष्मतर पदाथ का बेग उससे भी अधिक तीब्र फ्यो न होगा ? 


पारमाथिक प्रत्यक्ष 
पारमाथिक पुनरुत्पत्तावात्ममात्ापेक्षम्‌ ॥१८॥ 


अय-जो ज्ञान आत्मा से हीं उ पन्न होता ह उसे पारमायिक 
प्र्यक्ष फहते हू 

विवेचन-पारसार्थिक प्रत्यक्ष अथात वास्तविक प्रत्यक्ष | यह 
प्रत्यक्ष साव्यवहारिक प्रत्यल की भाति दा द्वियों मौर मन से उत्पन 
नहों होता, कितु आत्म स्वश्प से उत्पन्न होता ह। इसी दारण इम 
मुत्य प्रत्यक्ष भी कहते है । साव्यवहारिक प्रत्यक्ष धीद्रयजाय और 
मनोज होने के कारण बस्तुत परोक्ष है, कितु लाक में वह प्रत्यक्ष 


प्रभाण-मैय-तत्वालोक.. (२४) 


७०००० 
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माना जाता है अतः छोकऋ-व्यवहार के अनुरोध से उसे भी प्रत्यक्ष 


फहा है । 
पारमाधिक प्रत्यक्ष के भेंद 


तद्‌ विकल सकल च [|१९|।| 
अर्थ--पारमाथिक प्रत्यक्ष दो प्रकार का है-- (१) विकल 
पारमाथिक प्रत्यक्ष और ( २) सकल पारमात्रिक प्रत्यक्ष । 


विधेचन-जो वरतुत प्रत्यक्ष हों,किन्तु चिकल अर्थात्‌ अधूरा या 
असस्पूर्ण हो उसे बिकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हे और जो संपूर्ण 
है-कोई भी पदार्थ जिस प्रत्यक्ष से बाहुर नहीं हे, उसे सकल पार- 
मार्थिक प्रत्यक्ष कहते हे । 


विकलपारमाथ्िक प्रत्यक्ष के भेद 
ततन्न घिकलमवधिमन:पर्यायज्ञानरूपत्तया द्वेधा |२०॥| 


अर्थ-विकल पारसा्थिक प्रत्यक्ष दो प्रकार का हैँ- 
(१) अवधिज्ञान और (२) मन्त पर्याय ज्ञान । 


अवधिज्ञान का स्वरूप 


अवधिज्नानावरणविलयविशेषसमु:्धवं भवगुणप्रत्यय॑ 
रूपिद्रव्यमपोचरमवधिज्ञानम्‌ ।२ १॥| 
अर्थ - अवधिज्ञानावरण के के क्षयोपश्म से उत्पन्न होने 


घाला, भवप्रत्यय तथा गुणप्रत्यय, रूपी द्रव्यो को जानने बाला 
ज्ञान अवधिज्ञान कहलाता है । 


(२५) ( द्वितीय परिच्छेद 


विवेचन-यहाँ भवधिज्ञान का स्वरूप बताते हुए उसके 
उत्पादक कारण और उसके विषय का उल्लेख किया गया हैं । 

अवधिज्ञान के उत्पादक दो कारण हे-अन्तरग फारण और 
बहिरग कारण । अ्वधिनज्ञानावरण फर्म का क्षयोपश्ाण अतरग 
फारण है भौर देवशव और नरफमव या तपदचरण आादि गुण 
बहि-रग फारण हू। देवभव या नरकभव से जो अवधिन्नान होता है 
उसे भवप्रत्यय क्षवधिज्ञान फहते हू भौर तपश्चर्पा आदि से होने 
घाला गवधिज्ञान गुणप्रत्यय कहलाता है । दोनो प्रकार के इन ज्ञानों 
में अस्तरग कारण समान रूप से होता हू । देवो और नारकी जीचों 
को भवप्रत्यपय मवधिज्ञान होता हु मार मनुप्य तथा तियज्चों 
को गुणप्रत्यय अवधिज्ञान होता हू। मगर सब देवो आर नारकों 
के सप्तान सव सनुष्यों और तियजचो फो यह चान नहीं होता। 


अवधिज्ञान सिफ रुपी पदार्थों वो जानता है । रूप, रस, 
गाघ और स्पर्श वाले पदाथ फो रूपी कहते हे । फेवल पुदगल 
प्रव्य ही रूपों हू । 











सन परयाय लाने का स्वरूप 


सयमविशुद्धिनिवन्धनादू, विशिप्टावरणविच्छेदाज्जात, 
मनोद्वब्यपर्यायारूम्बन सन पर्यायज्ञानम ॥२२॥ 


अयथ-जो ज्ञान सयम की विचिप्द शुद्धि से उत्पन्न होता हु, 
तथा मन पर्याय ज्ञानावरण फम फे क्षयोपशम से उत्पन्न होता है और 
पभन सम्ब"्धो बात फो जान लेता है उसे मन पर्याय ज्ञान कहते है 
विवेचत सयम की विशुद्धता मन पयायज्ञान का बहिरम 


प्रभाण-तय-तर्वालौक ) (२६) 











कारण हैं और मन:पर्यायज्ञानावरण का क्षघोपशम अन्तरंग कारण 
है। इन दोनों कारणों के मिलने पर उत्पन्न होने वाला तथा संत्ञी 
जीवो के मन की बात जानने बाला ज्ञान सतःपर्याय कहलाता है। 


सकल प्रत्यक्ष का स्वस्ूप 


सकल तु सामग्रीविशेषतः समुद्भू्त समस्तावरणक्षया- 
पेक्षं,निखिलद्रव्यपर्यायसाक्षात्कारिस्वरूप केवलज्ञानम्‌।२३। 


अर्थ-सम्यग्दशंन आदि अन्तरग सामग्री और तपश्चर्या 
आदि वाह्म सामग्री से समस्त घाति कर्मों का क्षय होने पर उत्पन्न 
होने वाला तथा समस्त द्ृव्यों आर समस्त पर्यायों को प्रत्यक्ष करने 
वाला केवलज्ञान सकल पारमाथिक प्रत्यक्ष कहलाता है । 


विवेद्चन-यहाँ भी सकल पारसाथिक प्रत्यक्ष के उत्पादक 
कॉरण आर उसके विषय का उल्लेख करके उप्तक्ा स्वरूप सम- 
झाया गया हैं। जब केचलज्ञान की बाह्य और अन्तरंग सामग्री 
प्रस्तुत होती हैं और चारो घातिया कर्मो का क्षय -पूर्ण रूपेण 
विताद्य हो जाता है तब यह ज्ञान उत्पन्न होता है। यह ज्ञान सब 
द्रब्यों को आर उत्तकी त्रेकालिक सब पर्यायों को युगपत्त्‌ जानता 
है । यह ज्ञान प्राप्त करने वाला महापुरुष केवली या सर्वत्ष कह- 
लाता है । यह ज्ञान क्षायिक हूँ, शेष सब क्षायीपद्ा सिक । 


सीसांसक सत वाले सर्दज्ञ नही मानते | इस सूत्र में उनके 
मत का विरोध किया गया हैं । 


(२७) ( दितीय परिच्छेद 








महंत ही सवन्ष है 


तद्वानहं न्िदोपत्वात |२४]॥ 5 
निर्दाषोइसी प्रभाणाविरोधिवापत्वात।।२५॥ 
तविष्टस्थ प्रभाणनाबाध्यमानत्वात, तद्दाचस्तेना- 
विरोध्रप्तिद्धि ॥२६॥ 


अय-अहूत भगवान ही कैवलज्ञानों (सर्वेज्ञ) हु म्योंकि थे 
निर्दोष हू ॥ 

अहन्त भगवान निर्दोष हु, क्योंकि उनके बचन प्रमाण से 
बिण््ध नहीं हु ॥ 

झअह ते भगधान के चचन प्रमाण से विरुद्ध नहीं है, फ्योंकि 
उनका (स्पाद्वाद) मत प्रमाण से पण्डित नहीं होता । 

विवेचन-ऊपर के सुत्र में फेवलज्ञान फा विघान फरके यहाँ 
अह-त भगयान को ही फेघलज्ञानी सिद्ध फिया गया है । अहुन्त 
भगयान फ्लो पेवली छिद्ध फरने वे लिए निर्दोषत्व हेतु दिया है । 
निर्दोपत्व हेतु पो प्रिद्ध करन वे लिए “प्रमाणाविरोधि घचन' हु 
दिया है और इस हैतु फो सिद्ध करने पे लिए “अहत भगवान के 
मत फी अदाधितता' हेठु दिया गया है । मनुमान फा प्रयोग हस 
प्रचार वरना चाहिये -- 

(१) कहात ही सबश है वर्षोशि वे निर्दोष हु, जो सब 
नहीं द्वोता यह निर्दोष नहीं होता, जैसे हम सब छाग । (ब्यतति- 
रद हेठु ) 


प्रमाग-नव-तत्वालोक (२८) ; 
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(२) बहुनत निर्दोष है, दर्योकि उनके वचन प्रमाण से 
भविरुद्ध हे । जो निर्दोष नहीं होते उनके वचन प्रमाण से अविरुद्ध 
नहों होते, जैसे हम सब लोग । (व्यति०हेतु) 


(३) भहँनत के चचन प्रमाण से अविरुद्ध है, क्योंकि 
उनका मत प्रमाण से सण्टित नहीं होता । जिसका मत प्रमाण से 
खण्डित नही होता बह प्रमाण से अविरुद्ध बचन वाला होता है । 
जेसे रोग के विपय में कुशल वैद्य । 


उपयुक्त हेतुओं से यह सिद्ध हुआ कि अहुन्त भगवान्‌ ही 
सर्वेज्ञ हे, अन्य कपिछ, सुगत आदि नही । साथ ही जो छोग जग- 
त्कर्ता ईश्वर को ही सर्वज्ञ मानते हे उनका भी खण्डन हो गया। 


कवलाहार और केवलनान 
न च कवलाहारचत्त्वेव तस्यपासचेन्नत्वं, कचल्ाहार- 
सर्वेज्ञत्वयोरविरोधात्‌ ||२७॥| 


अर्थ-अहेन्त भगवान्‌ कंवलाहारी होने से असर्वेज्ञ नहीं है, 
क्योकि कवलाहार और सर्वज्ञता में बिरोध नहीं है। 

विवेचन-दिगम्वर जेन सम्प्रदाय कीं यह सान्यता है कि 
कवलाहार करने वाला सर्वेज्ञ नही हो सकता । इस माच्यता का 
विरोध करते हुए यहाँ दोनो का अविरोध बताया गया है। दोनों में 
विरोध न होने से कबलाहार करने पर भी जहुंन्त हो सकते हे । 


फजे कं 


तृतीय परिच्छेद 
श्ध्य्यलछ 
के 45७ 
परान्ष प्रमाण का वचन 
७089७ 
परोल प्रमाण या हलघ 
अस्पष्ठ परोक्षम्‌ )॥१॥ 
अर्प-अत्पष्ट शा को परोश प्रमाण एहसे हू । 
विवेचन-प्रमाघविशेष दो स्वशय में प्रमाणतामाय हो 
स्वएप वा अध्याहार है, आय परोख प्रमाण का हवरप इस प्रशार 
द्ोगा शो शात सय पर था निः्घायए होते हुये अम्पध्ट होता है 
उसे परोश प्रमाण रहते हैं) एफ्प्टता पा पियेधय दिती एप परिष्छेद 
भें दिया गया है, उतरा में होना अस्पष्टता है । 
परोश प्रमाण न 7५६ 
स्मरणप्रस्य सिम्ाततर् तुषायायस से दतस्तत पझच 
प्रशरम्‌ [२।॥ 
शप-परोत्त प्रमाण याद प्रशार वा है- (!) एमरच 
(३) प्रह्यरधिता (३) तहं (४) आइमात (७) झागर 
गया वा रकषार 
तन्न सत्दास्प्रयोपगस्भृत,स्नुपशायदिषय, सहिश्या 
कार पद स्मरणप ॥ ३ 


(३०) तृतीय परिच्छेद 








तत्तीर्थकरबिम्वसिति यथा ॥४॥ 
अर्थ-- संस्कार (धारणा) के जागृत होने से उत्पन्न होने 
बाला, पहले जानें हुए पदार्थ को जानने वाला, वह' इस आकार 
वाला, ज्ञान स्मरण है / जेसे वह तीर्थद्भ:र का बिस्‍्व । 


घिवेचन--- यहां और आगे ज्ञान का कारण, विषय तथा 
आक्रार इन तौन बातों का उल्लेख करके उसका स्वरूप बताया 
बताया गया है| 


स्मरण, धारणारूपव संस्कार के जागृत होने पर उत्न्न होता 
हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, जागम आदि किसी भी प्रमाण से पहले जाने 
हुए पदार्थ को ही जानता हैं और 'चह' ( तत्‌ ) शब्द से उसका 
उल्लेख किया जा सकता है। जैसे 'वहु (पहले देखीहुई ) तीर्थंद्धूर 
की प्रतिमा ! 


कुछ लोग स्मरण को प्रमाण नहीं मानते, यह ठीक नहीं है ॥ 

स्मरण को प्रमाण माने बिना अनुमान प्रमाण नहीं बनेगा, क्‍योंकि 

-चह व्याप्ति के स्मरण से उत्पन्न होता है। लेन देव आदि लौकिक 
व्यवहार भी स्मरण की प्रमाणता के बिता बिगड़ जाएँगे । 


प्रत्यभिजान का लक्षण 
अनुभवस्मृ तिहेतुक॑ तियेगृध्वेतासामान्यादिगोचरं, 
संकलनात्मक ज्ञान प्रत्यभिज्ञानम ॥५)|| 
यथा-तज्जातीय एवायं गोपिण्ड:, गोसहशो गवय:, 
स्‌ एवा्य जिनदत्त इत्यदि |६|॥ 


(३१) (तृतीय परिच्छेद 











।.. अथ-प्रत्यक्ष और स्मरण से उत्पन्न होने बाला, तियेक 
सामान्य भयवा ऊध्वता स्रामाय फो जानने वाला, जोड रूप ज्ञान 
प्रत्यभिनज्ञान फहलाता है ॥। 

जैसे -यह्‌ गाय उस ग्राय के समान है, गवय (रोझ) गाय फे 
समान होता है, यह वही जिनदत्त है, आदि ॥॥ 

विवेचम-क्षिसो के महू से हमने सुना था कि गबय, गाय 
फे समान होता है। कुछ दिन बाद हमें गवय दिखाई दिया । उसे 
देखते ही हमें 'पबय गाय के सहज होता है, इस बावय का स्मरण 
हुआ । इस अवस्था में गयय का प्रत्यक्ष होरहा है और पहले सुने हुए 
बाकय का स्मरण हो रहा है । इग दोना ज्ञानों के सेल से जो ज्ञान 
होता है वही प्रत्यभिज्ञान है । 

फल जिनदत्त को देखा था, आज वह फिर सामने भाया । 
तब इस सप्तय उसका प्रत्यक्ष होता हु और कल देखने पा स्मरण 
द्ोता हू! बच, इन प्रत्यक्ष और स्मरण के मिलन से 'पह वह जिन 
दत्त ह ऐसा प्रत्यध्रज्ञान होता हू । 

इन दो उद्ाहरणो को ध्यान से देखो तो ज्ञात होगा फि एक 
में सहशता प्रदोत होती हैं भोर दूसरे में एकता। सहशता फो जानने 
घाला साहब्यप्रत्यभिज्ञान कहलाता है, एफता को जानने बाला एक- 
स्वप्रत्यभिज्ञान फहुलाता हू । इसी प्रकार 'पह उससे बिलक्षण है, यह्‌ 
उच्तसे बडा या छोटा ह इत्यादि अनेक प्रकार के प्रत्पभिनान होते हू । 

नयायिक लोग साहदय शो जानों घाला उपमाननामक 


प्रमाण अलग मानत है, यह ठीक नहीं है) ऐसा मानने पर तो एकता, 
घिल्क्षणता, आदि को जानने वाल प्रमाण भी मलग-अलय मानने 


प्रमाण-नय-तत्वालोक.. (४२) 
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पड गे । कई प्रत्यप्तिज्ञान को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते,पर एकता 
बोर सहश्ता दूसरे किसी मो प्रमाण से नहीं जानी जाती, अतएव 
उसे पृथक प्रमाण मानना चाहिए | 


तके का छक्षण 

उपलस्धानुपलम्भसम्भवं, चिकालीकलितसाध्यसाध- 
मसस्वन्धायाम्बलूसं,'इदमस्मिन्‌ सत्येव प्वति' इत्याद्याकारं 
संवेदनम हापरनामा तर्क:।७)) 

यथा यावान्‌ कश्चिद धुमः स सर्वो बह्तनी सत्येव भव- 
तीति,तस्सिन्नसत्यसों न भवत्येवेति ॥८॥| 

अर्थ-उपलम्भ और अनुपलम्भ से होने बाला, तीन काल 
सम्बन्धी व्याप्ति को जानने दाल, यह इसकें होने पर ही होता है 
इत्यादि आकारवाला ज्ञान तर्क है । ऊहा उसका दूसरा नाम है ॥ 

जैसे- जितना भी धम होता है | वहु सब अग्नि के होने पर 
ही होता है, अग्नि के अम्ाव में धूम नही होता ॥ 

विदेचन-जहां २ धूम होता है बहाँ २ अग्नि होती हुँ । इस 
प्रकार के अविनाभाव सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं । यह अविधाभाव 
सम्बन्ध ते।चो कालो के लिये होता है ॥ जिस ज्ञान से इस सम्बन्ध 
का निर्णय होता है उसे तर्क कहते हैँ। तर्क ज्ञान उपलम्भ और 
अनुपलम्भ से उत्पन्न होता है। घूम और भगरित्र को एकसाथ देखना 
उपलस्ध हे और अग्नि के अभाव में धूम क्ा मभाव जातवा अनु- 
परलूम्भ है। बार-बार उपलम्भ और बार-बार अनुपलम्भ होने से 
व्याप्ति का ज्ञान (तर्क) उत्पन्न हो जाता हें 


(३३) ( ततीय परिच्छेद 


तक ज्ञान को अगर प्रमाण न साना जाय तो अनुमान 
प्रणाण की उत्पत्ति नहों हो सकती । तक से घूम बौर अग्नि का 
अविनाभाव सम्बंध निश्चित हो जाने पर हो घूम से अग्नि का 
अनुमान किया जा सकता है। अतएवं अनुमान को प्रमाण मानने 
बालों को तक भो मानना चाहिए । 











अनुमान 
अनुमान द्विप्रकार-स्वार्य परायञ्च ॥९॥ 


अय-अनुमान दो भ्रकार फा है- (१) स्वर्थानुमान और 
(२) पराथ्थनुमान 


स्वार्थानुमान का स्वरूप 
तन्र हेतुग्रहणसम्बन्धस्मरणकारणक साध्यविज्ञान 
स्वाथम्‌ ॥१०)॥ 


अथ- हेतु का प्रत्यक्ष होने पर तथा अविनाभाव सम्बाध का 
स्मरण होने पर साध्य या जो ज्ञात होता है बह स्वार्धीनुमान 
कहलाता है ६ 

विवेचन-जब हेतु (घूम) प्रत्यक्ष से दिखाई देता है और 
अधिनाभाव सम्बध का (जहा धूम होता है यहाँ अग्नि होतीं हुँ- 
इस प्रकार को ध्याप्ति का) स्मरण होता ह्‌ तब साध्य (अग्नि) 
का ज्ञान हो जाता है । इसो ज्ञान फो अनुमान कहते है । यह 
अनुमान दूसरे के उपदेश के बिना-अपने आप हो होता हू इस 
लिए इसे स्वायानुमान भो पहते हु । 


मार्ण-तयं-्तत्वोलीक. (३४) 
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हेतु का स्वस्प 





निश्चितान्यथानुपपत्येकलक्षणो हेतु: ॥११॥| 


अर्थ-साध्य के बिना निश्चित रूप से न होना, यह एक 
लक्षण जिसमे पाया जाय वह हेतु है । 


विवेचन-साध्य के साथ जिसका अविनाभाव निश्चित हो, 
अर्थात्‌ जो साध्य के बिना कदापि सम्भव न हो वह हेतु कहलाता 
है । जेसे-अग्ति (साध्य) के बिना घूम कदापि संभव नहीं हैं मत- 
एव धूम हेतु है । 
मतान्तर का खण्डन 


न॒तु त्रिलक्षणकादिः || १२।। 
तस्य हेत्वाभासस्यापि सम्भवात्त ॥१३॥! 


अर्थ-तीत लक्षण या पाँच लक्षण वाला हेतु नहीं हैँ । 
क्योकि वह हेत्वाभास भी हो सकता हूँ । 


विवेचन-बोौद्ध लोग पक्षघर्मत्व, सपक्षसत््व और विपक्षासत्व 
पह त्तीन लक्षण जिसमें पाये जाएं उसे हेतु मानते हे । नेयायिक लोग 
इन तीन में असत्प्रतिपक्षता मौर अबाधितविषयता को सम्मिलित 
करके पांच लक्षण वाला हेतु मानते हें । इनका अर्थ इस प्रकार है:- 


(१) पक्षधर्मत्व-हैतु पक्ष में रहे 
(२) सपक्षसत्व-हेतु सपक्ष ( अन्चय हृष्टान्त ) में रहे 
(३) विपक्षासत््व-हेतु विपक्ष में न रहें 


(३५) छृतोय परिच्छेद 
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(४) असत्मतिपक्षता-हैतु फा विरोधी समानवबलबाला 
इूसरा हैतु न हो । 

(५) अवाधितधिषयता-हेतु का साध्ए प्रत्यक्ष भादि प्रभाणों 
पेबाधितन हो, 


घास्तव में बोद्दों ओर नेयायिकों का हेतु का यह छक्षण 
ठोक नहों है । इसक वो फारण ह-प्रथम, यह कि इन सब के मौजूद 
रहने पर भी कोई कोई हेतु सही नहीं होता , दूसरे कभी कभी इलके 
न होने पर भो हेतु सहो होता है ।इस प्रकार हेतु के इन दोनों 
लक्षणों में अव्याप्ति और अतिव्याष्ति दोनों दोष विद्यमान हैँ । 


साध्य का स्वत्प 


अप्रतीतमनिराक्ृतम भो प्सित साध्यम || १४) 
शकितविपरीतानध्यवसितवस्तुना साध्यताप्रतिपत्यथप्र- 
प्रतीत बचनम ॥१५)॥ 

प्रत्यक्षाविविरुद्धस्य साध्यत्व मा प्रसष्यतामित्यनिराह त- 


ग्रहणम्‌ ॥१६॥ 
अनभिम्तस्यासाध्यत्वप्रतिपत्तयेध्भी प्सितपदोषादानम| १ ७| 


अथ-जो प्रतिवादी को स्वीकृत न हो, जो प्रत्यक्ष आदि 
किस्ली प्रमाण से बाधित न हो बौर जो वादो को माय हो, वह 


साध्य होता है । 
जिसमें दाका हो, जिसे उल्टा सान लिया हो मयवा जिसम 


प्रमाग-नय-तत्त्वालोक (३६) 


. अनध्यवसाय हो वही साध्य हो सकता है यह बताने के लिए साध्य 
को 'अप्रतोत' कहा है । । 
श जो प्रत्यक्ष आदि फिसी प्रमाण से बाधित हो वह साध्य न 

हो जाय, यह सूचित करने के लिए साध्य को 'अनिराकृत' कहा है। 

जो वादी को सिद्ध नही है वह साध्य नहीं हो सकता, यह 

बताने के लिए साध्य को 'अभोप्सित' कहा है । 
रे विवेचन-जिसे सिद्ध करना हो वह साध्य कहलाता है | 
: निर्दोष साध्य में तीन बातें होनी आवश्यक हे- (१) प्रथम यह कि 
* ग्रतिादी को वह पहले से हों सिद्ध न हो; क्योकि सिद्ध बात को 

सिद्ध करना वथा है ।(२) दूसरी यह कि साध्य में किसी प्रमाण से 

बाधा न हो, अग्नि ठण्ढी है; यहाँ अग्नि का ठण्डापन प्रत्यक्ष से बाधित 

हूँ भतः यह साध्य नहीं हो सकता ।(३ )तीसरीं यह कि जिस बात 

को वादी सिद्ध करना चाहे वह उसे स्वयं मान्य हो; आत्मा नहीं 
- है यहाँ आत्सा का अभाव जिसे सान्‍य नहीं हैँ वह आत्मा का 

अभाव सिद्ध करेगा तो साध्य दूषित कहलायेगा । 

साध्य सम्बन्धी नियम 

व्याप्तिग्रहूणसमयापेक्षया साध्य॑ धर्म एव, अन्यथा तदनु- 
* पपत्ते: ||१८॥ 

न॒ हि यत्र यत्र धमस्तन्न तन्न चित्रभानोरिव धरिन्नीधर- 
ु स्पाप्यनुवृत्तिरस्ति ॥ १९॥| 


आनुमानिकप्रतिपत््यवसरापेक्षया तु पक्षापरपर्यायस्तद्वि- 
, शिष्टः प्रसिद्धो धर्मो ॥२०॥ 














(३७) ( तृत्तीय परिच्छेद 





मथ व्याप्ति ग्रहण फरते समय धम ही साध्य होता है 
धर्मो नहीं , धर्मों को साध्य बगया जाय ता व्याप्ति नहीं वत सफती । 





जहाँ जहाँ धूम होता हु घहाँ वहाँ अग्मि की माँति पर्चत 
(धर्मों) की व्याप्ति नहीं है । 


अनुमान प्रयोग फरते समय घ्त (अग्नि) से युकत्त धर्मी 
(पवत्त) साध्य होता है । धर्मो का दूसरा नाम पक्ष है और वह 
प्रसिद्ध होता है । 


विवेचन-पयहा कब यया साध्य होना चाहिए, यह बताया गया 
है। जब व्याप्ति फा प्रयोग फरना हो तो जहाँ जहाँ धूम होता है 
बहा वहा भ्षग्नि होती है इस प्रकार अग्नि धम फो ही साध्य बनाना 
चाहिए ( यदि धम फो हों साध्य न बनाकर धर्मी फो स्राध्य बनाया 
जाय तो व्याप्ति यो बनेगी-जहा जहा धूम है चहा वहा पचत मे 
अग्नि है ' पर ऐसी व्याप्ति ठीक नहीं है। अतएव व्याप्ति फे समय 
धर्मी (पक्ष) फो छोड कर घप्र को हो साध्य बनाना चाहिए। 


इससे विपरीत, अनुमान का प्रयोग करते समय अग्नि धर्म 
से पुकत्त धर्मो (पथत) को ही साध्य बनाना चाहिएं। उस समय 
“अस्नि है, ष्ों कि छूम है” इतना कहना पर्पाप्त नहीं है। पोकि अग्नि 
फा अत्तित्व शिद्ध करना इस अनुमान का प्रयोजन महीं है, कितु 
पवत में अग्नि सिद्ध करना इष्ट ह। जतएवं अनुमान प्रयोग के समय 
घर्म से युपत पक्ष साध्य बन जाता हैँ। तात्पय यह है. कि पचत 
प्रसिद्ध है, भग्वि भी सिद्ध है कितु अग्निमात प्चत सिद्ध नहीं है 
अत वही साध्य होना चाहिए । 


प्रभाण-नय-तत्त्वालोक ) (३८) 
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< धर्मी की सिद्धि 








धर्मिण: प्रसिद्धिः क्वचिट्ठिकल्पत. कुन्नचित्प्रमाणतः 
क्वापि विकल्पप्रमाणाध्याम ॥२१॥ 


यथा समस्ति समस्तवस्तुवेदी, छ्षितिधरकन्धरेयं 
धूमध्वजवती, ध्वनि; परिणतिमान्‌ ॥२२)॥ 


अर्थ-धर्मी की प्रसिद्धि कहीं विकल्प से होती है, कहीं 
प्रमाण से होती है ओर कहों विकल्प तथा प्रसाण दोनों से होती है। 


जेसे-सर्वज्ञ है, पर्चत की यह गुफा अग्निवाली है, शब्द 
अनित्य है । 


विवेचन-प्रमाण से जिस पक्ष का न अस्तित्व सिद्ध हो और 
न नास्तित्व सिद्ध हो-किप्तु अस्तित्व या नास्तित्व सिद्ध फरवे के 
लिए जो शाब्दिक रूप सें सान लिया गया हो वह बिकल्पसिद्ध धर्मो 
कहलाता है १ जेसे-सर्वज्ञ । सर्वनत्ष का अब तक न अस्तित्व सिद्ध 
है और न नास्तित्व ही । अतः वह विकल्पसिद्ध धर्मी है प्रत्यक्ष या 
अन्य किसी प्रमाण से जिसका अरितित्व निश्चित हो वह प्रमाणसिद्ध 
धर्मी कहलाता है ।जेसे पर्वत की गुफा । पर्वत की गुफा प्रत्यक्ष 
प्रमाण से सिद्ध है । शब्द अनित्य है यहाँ 'शब्द' पक्ष उभयसिद्ध है 
-वर्तमानकालीन शब्द प्रत्यक्ष से और भूत-भविष्यत्‌ कालीन घिकल्प 
से सिद्ध है। 

परार्थानुमान का स्वरूप 


पक्षहेतुबचनात्मक॑ पराथंसनुमानमुपचारात्‌ ||२३॥ 


(३९) ततीय परिच्छेद 


अय पक्ष और हेतु का वचन परा्ानुतात है। उत्त उपचार 
से अनुमान फहते हू । 











विवेचन-स्वार्थानुमान को छाव्दों हारा कहना परार्धानुमात 
हू । मान लोजिये देवदत्त को घूम देखने से अग्नि का अनुमान 
हुआ । बह अपने साथो जिनदत्त से फहुतता है-'देखा पवत में अग्नि 
हु, क्योकि धूम हु / तो देवदत्त फा यह टाब्द प्रयोग पार्यानुम न 
हू, करयोंकि बड़ पराय ह अर्थात दूसरे को चान घरान फे लिए 
योला गया हे । 


प्रत्येक प्रभाण चान स्वरूप होता हैँ, पर परायनिमान राब्द 
स्वरुप हू । बाबद जड़ है अत परार्थानुमान भी जडरुप होने से 
प्रमाण नहीं हो सकता । कि'तु इन शब्दों को सुनकर जिनदत को 
स्वर्धानुमान उत्पन्त होता हैं। अतएवं परार्यनुमान स्वाथनिमान 
का फारण हू । कारण फो उपचार से काय सात कर परायनिमान 
को भी अनुसान मान लिया है। 


पक्ष प्रयोग वी आवश्यव ता 
साध्यत्य प्रतिनियततधमिसम्बन्धिताप्र सिद्धये हेतोरुप 
सहारवचनवत पक्षप्रयोगो5प्पचदयमाश्रयितव्य ॥२४॥ 


पत्रिधिध साधमनमण्तिधायेव तत्सनयन विदधान के 
पलु न पक्षप्रयोगमद्भीफुरुते ? ॥२५॥ 


बर्य-साध्य पा नियत पक्ष के साथ सम्बाय सिद्ध करने वे 
लिए, उपनय फो प्राति पक्ष का प्रयोग भो अव"्य करना पाहिए 


ते 


प्रभाणे-मय-तत्वालोक... (४०) 
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तीन प्रकार के हेतु का प्रयोग करके हों उनका समर्थन करन 
वाला ऐसा कौन होगा जो पक्ष का प्रयोग करना स्वीकार त करे ? 
विवेचन-बोद्ध पक्ष का प्रयोग करना आवश्यक नहीं 
मानते । उनके सल का विरोध करने के लिए यहाँ यह फहा गया 
हैं कि अगर पक्ष का प्रयोग न किया जायगा तो साध्य कहाँ सिद्ध 
किया जा रहा है, यह मालूम नहीं पडेगा | साध्य का नियत पक्ष 
के साथ सम्बन्ध बतानें के लिए पक्ष अवब्य बोलना चाहिए । 
पर्वेत में अग्नि है, क्योकि धूम हैं, जहाँ धूम होता है वहाँ 
अग्नि होती है, जैसे पाकशाला, इस पर्वत में भो घूम हैँ । इस 
अनुमान से इस पर्वत में भों धूम है" यह उपनय है । यहाँ हेतु को 
दोहराया गया है । हेतु को दोहराने का प्रयोजन यह है कि साधन 
का नियत पक्ष के साथ सम्बन्ध बताया जाय | इसी प्रकार साध्य का 
नियत पक्ष के साथ सम्बन्ध बताने के लिए पक्ष मझो बोलना चाहिए । 
जैसे हेतु का कथन करते के बाद ही उसका समर्थन किया 
जा सकता है-हैतु का प्रयोग किये बिना समर्थन नही हो सकता, 
उसी प्रकार पक्ष का प्रयोग किये बिना साध्य के आधार का 
सिदिवत ज्ञान नही हो सकता. (बौद्धों ने स्वभाव, कार्य और 
अनुपलब्धि, यह तीन प्रकार के हेतु माने है) 
परार्थ प्रत्यक्ष 
प्रत्यक्षपरिच्छिन्नार्थाभिघायि वचन पराथ प्रत्यक्ष, 
परप्रत्यक्षहेतुत्वात्‌ २६॥ 
यथा-पद्य पुरः स्फुरतृकिरणमणिखण्डमण्डिताभरण” 
भारिणी जिनर्पातप्रतिमामिति ॥२७॥ 














(४१) (तृतीय परिच्छेद 


अंध-प्रत्यक्ष द्वारा जान हुए पदायथ का उल्लेख करने वाले 
बचन पराय प्रत्यक्ष हे, व्याक्ति उन बचनो से दूसर को प्रत्यक्ष 
होता है १ 

जैसे-देखो, सामन, चमकतो हुई किरणों बालो मणियों के 
दुफड! से जडे हुए आमृषणों को घारण करने वाली जिन भगवान्‌ 
की प्रतिमा हु 

विवेचन-जैसे अनुमान द्वारा जानी हुई बात शब्दा द्वारा 
पहना परार्थानुमान हू, उसी प्रकार प्रत्यक्ष द्वारा जानी हुई बात को 
शब्दों से पहना पराय प्रत्यक्ष है। परायानुमान जैसे अनुमान का 
फारण हु उसों प्रकार पराथ प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष पा फारण हू। घह 
पराय प्रत्यक्ष भी शब्दाप्मक् होन के कारण उपचार से प्रमाण है । 


अनुमान व अवयव 

पक्षहेतुबचप्रभवयहयमेव परप्रतिपत्तेरग, न हप्टा- 
न्तादिवचनम्‌ ॥२८॥ 

अथ-पक्ष फा प्रयोग और हेतु दा प्रयोग, यह दो अवयब 
हो दूसरो फो समझाये के एारण हु, दृष्टात आदि फा प्रयोग नहीं । 

विवेचन-परार्थानुमान पे अवयवों के सम्बाध में अनेक 
मत ह। सारय लोग पत्त, हेतु और हृप्टा त यह तीन अवयप मानते 
है। मोमासक उपनय क साथ चार अवयव मानते हु, और घोग लोग 
मिगमन क्रो इनमें सम्मिलित घरक्ष पाँच अवयय मानते हैं । 

हग सच मता का निरसन फरत हुए पक्ष सौर हेतु इन दा ही 
क्षपयवों बा समथन फिया गया हू, पर्योकि' दूसर फो सप्रझाने के 


प्रभाण-नय-तत्वालोक.. (४१) 











लिए यही पर्याप्त है । इस सम्बन्ध का विशेष विचार आगे किया 
जायगा 
हेतु प्रयोग के भेद 


हेतुप्रयोगस्तथोपपत्ति अन्यथानुपपत्तिध्यां द्विप्रकारः ॥२९।| 
सत्येच साथ्ये हेतोंर्पपत्तिस्तथोषपत्तिः, असत्ति साध्ये हेती- 
रनुपपत्तिरेवान्यथानुपपत्तिः ।॥|३०॥ 
यथा-कृशानुमानयं पाकप्रदेश:, सत्येव कृशानुमत्तवे 
धूमवत्त्वस्योपपत्ते,, असत्यनुपपत्तेर्वा ॥३१॥ 
अनयोरन्यतरप्रयोगेणेव साध्यप्रतिपत्तो द्वितीयप्रयोग- 
स्येकत्रानुपयोगः |[।३२।। 


सर्थ--तथोषपत्ति और अन्यथानुप्पत्ति के भेद से हेतु दो 
प्रकार से बोला जाता है । 
साध्य के होने पर ही हेतु का होता (बताना) तथोपपत्ति 
, हैं और साध्य के अभाव में हेतु का अभाव होना (बताना) अन्यथा- 
नुपपत्ति है ॥ 
जैसे--यह पाक़आला अग्निवाली हैँ, क्योक्ति अग्नि के होने 
पर ही धूम हो सकता है, या क्योकि अग्नि के दिना धूस नहीं हो 
_सकता )) 
तथीपपत्ति और अन्यवानुपपत्ति में से किसी एक का प्रयोग 
करने से ही साध्य का ज्ञान हो जाता हें अत, एक हो जभ्ह्ट दोनो 
का प्रथोग करना व्यर्थ हु ॥ 


3 ९९६४ +७॥४ 


छठ 
हि य] *. (ततौय परिच्ठेद 


विवेचन-यहां हैतु के प्रयोग फी विविधता बताई गईं है। 
तथोपपत्ति और अन्यथानुपर्पत्ति रूप हेतुओं में अयका भेद नहीं है, 
फेवल एक में विधि रूप से प्रयोग है ओर दूसरे में निषेध रुप से। 
दोनो फा भाशय एफ है मतएवं किसी भो एफ का प्रयोग करता 
पर्याप्त है, दोनों को एक साथ बोलना जनुपयांगी हु 





इप्टात अनुमात का अवयव नही है 


न हृष्दान्तवचन परभ्रतिपत्तये प्रभ्वति, तस्या पक्षहेतु- 
बचतयोरेव व्यापारोपलब्धे ॥३३॥ 
न घर हेतोरन्यथानुपर्पत्तिनिर्णतिये, पथोयतत्कप्रमाणा - 


देव तदुपपत्ते ॥३४)) 
नियतेकपिशेषस्थभाषे चहुष्टान्ते साकश्पेन व्याप्तेर- 
घोगतो विप्रतिषतो तदातरापेक्षायामनचस्ण्तेदुनिवार 
समचतार ॥रेप। 
साप्यविनाभावस्मृतये, प्रतिपन्नप्रतिबधर्य व्युत्पन्न- 
मते पक्षहेतुप्रदर्शनेनेष तत्पसिद्धे ॥३६॥ 
अथ-हृष्टान्त दूसरे को समझाने के लिए नहीं ह, वर्षोक्ति दुसरे 
को समझाने में पक्ष और हेतु फ प्रयाग व। हीं व्यापार देखा जाता है॥ 
हृष्टठात, टैतु के अविनाभाव का निणय करने या लिये भी 
नहीं, क्योकि पुर्वोकत तक प्रमाण से अधिनाभाव वा निणय होता है / 
इृष्टा-त, निश्चिचत एफ स्वम्ताव चाला होता है। 





प्रमाण-नय-तत्त्वालोक (४४): 





के 


(एक महानस तऊ ही सीमित रहता हैं ) उससे व्याप्ति पूर्ण रूप से 
नहीं घट सकती अतएव हृष्टान्त से व्याप्ति रामग्बन्धी घिवाद उप 
स्थित होनेपर दूसरा हृष्टान्त ढूंठढना पडेगा, इस प्रक्कार अनवस्था 
दोष अनिवार्य होगा ॥। 

इृष्टास्त,अविनाप्नाव के स्मरण के लिए भी नही हो सकता, 
क्योकि जिसने अविनाभाव सम्बन्ध जान लिया है और जो बुद्धि- 
मान्‌ है उसके आगे पक्ष और हेतु का प्रयोग करने से ही उसे 
अविनाभाव का स्मरण हो जाता है ॥ 

विधेचन-हण्टान्त को अनुसान का अवयव सानने के तीन 
प्रयोजन हो सकते हं।(१) दूसरे को साध्य का ज्ञाच कराना । (२) 
अविधाम्ाव का निर्णय करना और (३) अविनाभाव का स्मरण 
फरना । किन्तु इनसे से किसी भी प्रयोजन के लिए दृष्टान्त की 
आवश्यकता नही है; क्योकि पक्ष और हेतु का कथन करने से साध्य 
फा ज्ञान हो जाता है, तक प्रशाण से अधिनानाव का निर्णय हो जाता 
है और पक्ष-हेतुके कथन से ही अविनाभाव का स्मरण हो जाता है । 

इसके अतिरिवत जो हृप्दान्त से अविनाबाव का निर्णय होना 
मानते हे,उन्‍्हे अनवस्था दोष क्ा सामता करवा पडेणा। पक्षमें अबि- 
नाभाव का निर्णय करने के लिए दृष्टान्त चाहिए तो दुप्टांत से 
अविनाशाव का तिर्णय करने के लिये एक नया हृप्टांत चाहिए उससे 
भो अधिनाभाव का निर्णय किसी नये हष्डान्त से होगा, इस प्रकार 
अनवस्था दोष आयगा। दयोंकि हप्टान्त एक क्शिष स्वभाव वाला 
होता है अर्थात्‌ वह एक ही स्थान तक सीमित होता है जब कि 
व्याप्ति सामान्य झप है अर्थात्‌ त्रिकाल और बिलोक सम्बन्धी 


होती है | ऐसे हृप्टान्त मे पुर्ण रूपेण व्याप्ति नहीं घट सकती । 


( ४५) _ततीय परिस्छे रद 











प्रकारातर से समथन 
अन्तर्व्पाप्त्या हुतो साध्यप्रत्यायने धषतावशपती सं 
बहिव्याप्तेरुूदभावन व्यथम्‌ [॥३७॥॥ 


अथ-अ तच्याप्ति द्वारा हेतु से साध्य का धान हो घाते पर 
झो या नहाने पर भी बहिव्याप्ति का फनम करना व्यध है । 

विवेचन-अ-तर्ष्याप्ति का और यहिधध्याप्ति पा स्पएप भागे 
बताया जायगा | इस सुत्न फा आशय ग्ए है कि अतर्ष्याप्ति पे धारा 
हेतु पदि साध्य का ज्ञात रा देता है तय बरिष्याप्ति फा फपप प्यच 
हैं। और आतर्व्याप्ति के द्वारा हित यदि साध्य फा भा नहीं पराता 
तो भी बहिव्याप्ति का फयन व्यय है। तात्पय घट है विः पहि 
व््याप्ति प्रत्येष दक्षा में व्यथ है । 


अतर्त्याप्ति और बहिव्याप्ति या स्वरूप 
पक्षीकृत एवं विपये साधनस्य साध्येन व्याप्तिरत्त 
बर्याप्ति , आयघ्र तु बहिव्याप्ति ॥३८॥ 
यथाए्नेबा तात्मक वस्तु +त्पस्प त्थथोषपत्तेरिति, 
अग्निमानय देशो घूमवत्त्यातू, य एव मे एच,यरा पापा" 
स्थानमिति च ॥|३९॥ 


अर्थनपत में ही साधन वी साथ्य दे साय स्पाधि हौधां 
आतव्याष्ति टै शौर पत्र के बाहर प्यात्ति शो सहि्थाौत्ति॥, 
जैमे-दस्तु अनेवात रुप है, बयाहि पह सु है; शौर 


प्रमाण-नय-तत्वालोक. (४६) 
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स्थल अग्नियाला है, क्योंकि धृमवान्‌ है, जो धृमवान्‌ होता है 
बह अग्निचाला होता है, जेसे पाकशाला । 

विवेचन--चस्तु अनेकान्तरूप है, वयोफि वह सत है; यहाँ 
सत्व हेतु फो 'अनेकाम्त रूप! इस साध्य के साथ व्याप्ति अन्तर्व्याप्ति 
है, क्योकि यह पक्ष में ही हो सकती है--बाहुर नहीं । “बस्तर यहाँ 
पक्ष हैं: उसमें ससार की सभो वस्तुएं अन्तर्गत है, पक्ष के अतिरिक्त 
फुछ भी नहीं बचता जिसे सपक्ष बनाकर वहां व्याप्ति बताई जाय। 

दूसरे उदाहरण में यह स्थान' पक्ष हें और धूम तथा अग्नि 
की व्याप्ति उस स्थान से बाहर सपक्ष (पाकशाला) में बत्ताई गई 
है, अतएवं यह बहिर्व्याप्ति है । 


उपनय निगमन भी अनुमान के अग नही 

नोपनयनिगसनयोरपि परप्रतिपत्तो सामथ्यं, पक्षहे- 
तुप्रयोगादेव तस्या: सद्भावात्‌ |।४०॥ 

अर्थ -उपनय और निगसन भो परप्रतिपत्ति में कारण नहीं हैं 
क्योकि पक्ष और हेतु के प्रयोग से ही पर को प्रतिपत्ति (ज्ञान) 
होजाठी हु 

विवेचन-"योगसत का निरास करते हुए यहाँ उपनय और 
निगमन, अनुसान के अंग नही हें, यह्‌ बतल्‍ाया गया हे । पक्ष और 
हेतु को बोलने मात्र से हो जब दूसरे को साध्य का ज्ञान हो जाता 
हैं तब उपनय ओर जिगसन की वया आवश्यकत्ता है ? 


(४७) तृतीय परिच्छदें 








हेतु का समथन 
समथनमेव पर परप्रतिपत्यद्भमास्ता त्तदन्तरेण 
हृष्टान्तादिप्रयोगेडव तदसम्भवात्‌ ॥४१॥ 


अथ-समथन को ही परप्रतिपत्ति का अड॒ग मानना चाहिए, 
क्योंकि समथन किए बिना, हृष्टान्त आदि का प्रयोग करने पर 
भो साध्य का भान नहीं हो सकता । 

विवेचन- हेतु फे दोषो का अभाव दिखाकर उसे निदाप 
सिद्ध करना समथन हैँ । समयथन करन स ही हतु समीच'न सिद्ध 
होता हू। समथन को चादे अनुमान का अछग जडग साना जाय 
चाहें हेतु में ही उ्ते ज तगत किया जाय, पर है चहू आवश्यक । 
समथन के बित्ता हुष्टा-त का प्रयोग करना निरथ्थेक है । 

शिष्यानुरोध से अनुमानके अवयव 

मन्दमर्तीस्तु व्युप्पादयितु हृप्ठात्तोपनयनिगमनान्यपि 

प्रयोज्यानि ॥४२॥ 


अथ-मादबुद्धि वाले गिष्यों फो समझाने के लिए हृष्दात, 
उपनय और निम्न का भी प्रयोग करना चाहिए। 

विवेचन-परार्थानुमान दूसरे फो साध्य का ताय कराने के 
लिए घोछा जाता है। भतएवं जितना बोलने से दूसरा समझ जाय 
उतना बोलना ही उचित है , उसमें किसो अनिवाय बघन फो साध 
इपक्ता नहीं है। हा याद विवाद पे समय यादो और प्रतियादी दोनों 
विद्वान होते हू अत उहेँ पक्ष और हैतु यह दो ही अवयव पर्याप्त हू 


प्रमाण-नय-तत्वालोक (४८ ) 
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हप्टान्त का निरूपण 
प्रतिबन्धप्रतिपत्तेरास्पदं दृष्टान्त |४३॥ 
स॒द्वेधा साधम्यंतो वेधम्येतशच ||४४॥। 
यत्र साधनधमंसत्तायाम्‌ साध्यधर्मसत्ता प्रकाइ्यते स 
साधम्यंहष्टान्त:।।४५॥ 
यथा-यत्र यत्र धूमस्त्त्र तत्र बह्ियंथा महानस- |४६॥| 
यत्र तु साध्याभवें साधनस्यावध्यमभावः प्रदस्येते 
स्‌ वधम्थंदृष्डठान्त |४७॥| 
यथा-अग्न्यभावे न भवत्येब धूमो यथा जलाशयें।४८।॥ 
अर्थ-अविना भाव बताने के स्थान को दृष्दान्त कहते हैं ॥ 
दृष्टान्त दो प्रकार का हु-( १) साधम्य हृष्टान्त और 
(२) वेधर्म्य दृष्टान्त ॥ 
जहां साधन के होने पर साध्य का होना बताया जाय वह 
पाधम्य हृप्टान्त कहलाता है | 
जेसें-जहाँ-जहाँ धरम होता हैँ वहाँ-वहाँ अग्नि होती है, जैसे 
रसोई घर । हे 
जहाँ साध्य के अभाव में साधन का अवश्य अभाव दिखाया 
जाता हैँ वह वंधर्म्य दृष्टान्त है। 


___ (४९) ततीय परिच्छेद 
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जैसे-जहाँ अग्नि फा अभाव होता ह वहा घूम का अभाव 
होता है, जसे तालाब । 

घिदेचन-व्याप्ति फो जिस स्थान पर दिखाया जाय वह 
स्थान हुप्टात है। मवयब्याप्ति को दिखाने का स्थल साधम्य हृप्टात 
पा क्ाबय हप्टाःत फहलाता है, जप्ते ऊपर फे उदाहरण में 'रसोईघर' 
रसाईघर म साधन (घूम) के होनेपर साध्य (अग्नि) का सदभाव 
दिलापा गया हु) व्यतिरक व्याप्ति को बतान फा स्थान बधम्य या 
वपततिरेप हृष्टा-त कहराता है, जैसे ऊपर के उदाहरण में 'तालाव' । 
तालाब में साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाया गया हु । 








किसके सदभाव से किसका सदमाव होता हें और फिसके 
अप्राय में फिसफा अभाव होता है, यह ध्यान में रखना चाहिए। 
उपनय 
हेतो प्ताध्यर्घाभष्युपसहरणमुपन्रय ||४९॥| 
यथा-घूमश्चान प्रदेश ॥५०॥ 
अर्थ-पक्ष में हेतु का उपसहार करना (दोहराना) उपनय 
है । जैसे-इस जगह भा धूम है । 
विधेचन-पहले हेतु का प्रयाग करके पक्ष में हेतु पा सदूगव 
दिखा दिया जाता हू, फिर व्याप्ति ओर उदाहुरण बोलन के पश्चात 
पूसरी यार रहा जाता हु-'इस जगह भी धूम है । यही पक्ष में 
हेंठु का दाहराना है ओर यहो उपनय हूँ । 
लनिगणन 
साध्यधमस्य पुननिगमनम्‌ ॥५१॥ 


प्रमाण-तव-तत््वालोक (५०) 


००५५० ७॥-+५-००+-:०००००-०-०७००५-००५.. 





०५.००. >03>००-+8 





यथा---तस्मादग्निरत्र ५२ 
अर्थ-साध्य का पक्ष में दोहराना निगमन कहुलाता हैं। 
जेंसे->इसलिए यहाँ अग्नि है 7 





विवेचन-पक्ष में साध्य का होना सर्वप्रथम बताया गया था। 
फिर व्या्ति आदि बोलने के बाद अन्त में दूसरी बार कहा जाता 
हैं-'इसटिये यहाँ अग्नि है! साध्य का यह दोहराना निगमन हैं । 
पाँच अचयव वाला अनुमान इस प्रकार का हूँ 
(१) पर्वत में अग्नि है (पक्ष) 
(२) क्योंकि पर्वत में धूम है (हेतु) 
(३) जहाँ धरम होता है वहाँ अग्ति होती है (व्याप्ति) 
जसे--पाकृशाला (दृष्टान्त) ह 
(४) इस पर्वत में भी धूम है (उपनय ) 
(५) इसलिए पर्वत में अग्नि है [निगसन ) 
अवयव सज्ञा 
एते पक्षप्रयोगादयः पञुचाप्यवयवसज्ञया कीत्त्येन्ते।५ ३॥ 
अर्थ--पक्ष, हेतु आदि पॉचों अनुमान के अग “अवयय! 
कहलाते है । 
हेतु के भेद 
उक्तलरक्षणो हेतुद्विप्रकार,, उपलब्धि-अनुपरूब्धि- 
कभया भिद्यमानत्वात्‌ ।'५४) 
उपलब्धिविधितनिषेधयो: सिद्धि निवन्धनमनुपल- 
ब्धिब्च ॥५०५॥ 


/ (५१) ततीय परिच्छद 








अय-अगयथानुपपत्तिरूप पुर्वॉकत हेतु दो प्रकार फा है- 
(१) उपलब्पिरूप और (२) अनुपलब्धिरूप । 

उपलब्धिरूप हुतु से विधि और निषेध दोनों सिद्ध होते हु। 
और भअनुपलब्धिरप हेतु से भो दानों सिद्ध होते है । 

विचेचन-विधि सदभावरूप हेतु को उपलब्धि हेतु फहते हे 
ओर नियेध अर्थात असदभावरूप हेतु अनुपलब्धि कहलाता है। कुछ 
लोगों की यह मायता है कि उपलब्धि हेतु विधिसाधक ओर 
मनुपलब्धिहेतु निपेधस्ताधक ही होता है। इस मा"यता का विरांघ 
करते हुए यहा दोनों प्रकार के हेतुओं को दोनों फा साधक बताया 
गया है। प्रत्येक हेतु जैसे अपने सम्बधी का सदभाव स्रिद्ध करता 
है उसी प्रकार अपने विरोधी का अभाव भो धिद्ध कर सकता है । 


विधि निषेध को व्याग्या 


विधि सदशश ॥५६॥ 

प्रतिषंधोइ्सदश ॥॥५७॥ 

अथ-सत अञ् को विधि कहते ह । 

असत अश का प्रतिषेध कहते हु । 

चिवचन-प्रत्येक वस्तु में सत्त और असर्व दोनों धर्म पाये 
जाते हु। मतएवं सत्त्व वस्तु का एक अञ्य (धम) है ओर असर्तव भी 
एच अश है| सत्त्व और असत्त्व सवया पृथक पदाय नहीं हे । 
इसीलिए सूत्रों में 'अश' दब्द का प्रयोग किया गया है। बशेपिक 
लोग सत्त्व (सामाय) और अभाव को अलग पदाय मानते है, 
यहाँ उनको इस माग्यता का परोक्षरूप में विरोध फिया गया है । 


प्रमाण-तय-तत्वालोक ) (५२) 





प्रतियेध के भेद 
स चुर्धा-प्राग मावः, प्रथ्वेत्ताभाव:, इतरेतराभावोष्त्य- 
स्ताभावत्च ॥५८।|| 
क्र्थ-प्रतिषेध (अभाव) चार प्रकार का है--प्रागभाव, 
प्रध्वंसााव, इत्तरेतरामाव और अत्यन्ताभाव । 
प्रागभाव का स्वरूप 
यज्निवत्तावेव कार्यस्य सम्त्पत्ति. सोउस्य प्रागभाव॥५९। 
यथा मृत्पिण्डनिवृत्तावेब समुत्पद्यममानस्य घटस्य मृत्पि-. 
ण्डः ॥६०॥ 
अर्थ-जिस पदार्य के नाश होने पर ही कार्य की उत्पत्ति हो 
चहु पदार्थ उस कार्य का प्रागभाव है । 
जैसे मिट्टी के पिण्ड का नाश होने पर ही उत्पन्न होने वाले 
घट का प्रागमाव सिट्टी का पिण्ड हे । 
विवेचन-किसी भी कार्य की उत्पत्ति होने से पहले उसका 
जो अभाव होता हैँ वह प्रागभाव कहलाता हे। यहाँ सद्रूप सिट्टी 
के पिण्ड को घट का प्रागन्नाव बतलाया है । इससे यह स्पष्ट हो जाता 
हैं कि, अमाव एकान्त असत्तारूप (सुच्छाभावरूप) नहीं है, किन्तु 
पदार्थान्तर रूप हे । आगे भी इसी प्रकार समझना चाहिए । 
प्रध्वसाभाव का स्वरूप 
यदुत्पत्तो कार्यस्थावइयथ विपत्तिः सोधस्थ प्रध्चसा- 
भावः |॥६ १॥। 
यथा कपालूकदम्बकोत्पत्तो नियमतो चिपद्यमानस्य 
कलशस्य कपालकदस्बकम्‌ ||६२॥। 





(५३) ( तृतीय परिच्छेद 


अथ-जिस पदाय के उत्पन्न होने पर काय का अवश्य 
घिनाश हो जाता है वह्‌ पदाथ उस फाय का प्रध्वसाभाव है । 

जसे-टुकडों का समूह उत्पन होने पर निश्चित रूप से 
नष्ठ हो जाने वाले घट का प्रध्वत्ताभाव टुकड़ों फा समूह है । 








इतरेतराभाव का स्वरूप 


स्वरूपान्तरात स्वरूपव्यावृत्तिरितरेतराभाव ॥ ६३॥ 

यथा स्तम्भस्वभावात्‌ कुम्मस्वभावव्यावृत्ति ॥६४)। 

अथ-एक पर्याय का दूसरो पर्याय में वे पाया जाना इतरे-- 
तराभाव है ॥ 

जैसे-स्तम्म का कुम्म में न पाया जाना । 

विवचन-स्तम्म ओर कुम्म -दानो पदाय एक साय सदप्नाव 
रूप हु, फितु स्तम्भ कुम्भ नहीं है ओर कुम्भ स्तम्भ नहीं है । इस 
प्रकार दानों में परस्पर फा अभाव है | यही अप्राव इतरेत्तराभाय, 
अयापयाभाव या परस्पराशाव कहलाता है । 


अ यन्ताभाव का स्वरूप 


फालत्रयाष्पेक्षिणी तादात्म्यपरिणामनिवृत्तिरत्य-ता- 
मात ॥६५॥ 
यथा चेतनाचेतनयों |६६॥ 


जअयथ-सिकाल्सबम्धों तादात्म्य के अभाव को अत्य'ताभाव 
कहते हें । 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोड (५४) 
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विवेचन-एक द्रव्य त्रिकाल में भी दूसरा द्रव्य नहीं बन सकता । 
जँसे चेतन कम्ती अचेतन न हुआ, न है ओर न होगा । इस प्रकार 
प्रत्येक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का चंकालिक अभाव पाया जाता है; 
वही अत्यन्ताभाव है | एक हीं द्रव्य की अनेक पर्यायो का पारस्परिक 
अभाव इतरेतराशाव कहलाता है। ओर अनेक द्र॒व्घो का पारस्प- 
रिक अभाव अत्यस्ताशाव कहलाता है। प्रागशाव अनादि सान्‍्त 
है, प्रध्वंसाभाव सादि अनन्त है, इतरेत्तराशाव सादि सान्‍्त है 
ओर अत्यन्ताभाव अनादि अनन्त है । 


उपलिब्ध हेतु के भेद 
उपलब्धेरपि हविध्यम विरुद्धोपलब्धिविरुद्धोपल ब्छशिदच। ६७ 


अर्थ-उपरूब्धि हेतु के भी दो भेद हँं- (१) अविरुद्धोप- 
लब्धि और (२) विरुद्धोपलब्धि । 

विवेचन-साध्य से अविरुद्ध हेतु की उपलब्धि अविरुद्रोप- 
रूब्धि और साध्य से विरुद्ध हेतु की उपलब्धि विरुद्धोपरूब्धि है । 


विधिसाधक अविरुद्धोपलब्धि के मेद 


ततन्नाविरुद्धोपलब्धिविधिसिद्धों घोढा ॥६८।| 
अर्थ-विधिरूप साध्य को सिद्ध करने वाली अविरुद्धोपलब्धि 
छह प्रकार को है। 
मेदो का निर्देश 
साध्येनाविरुद्धानां व्याप्यकार्यकारणपूर्व चरोत्तरचर- 
सहचराणामुपरूव्धि ॥६९॥ 


(५५) ( ततीय परिच्छेंद 


अर्य-( १) साध्याविदद्ध व्याप्योपलब्धि, (२)साध्याविरद्ध 
कार्योपलव्धि, (३ ) साध्याविरद्ध कारणोपलब्धि (४) साध्याधि- 
रद्ध पृयचरोपलब्धि (५) साध्याधिरुद्ध उत्तरवरोपलब्धि 
(६) साध्याधिरद्ध सहचरापलब्धि, विधिसाधक साप्याधिरद् 
उपलब्धि के यह्‌ छह भेद हू । 

कारण हेतु का समथन 

तमस्वि“यामास्वाद्यमानादास्रा दिफल रसादेफसा म- 
प्रयनुसित्या रूपाद्यनुमितिमभिम-यम्ानरभिमतमेब फिमपि 
फारण हेतुतया, यत्र शकतेरप्रतिस्तलल्ूनमपरकारणसाक- 
ल्यक्च ||७०॥ 

अय-राध्रि में घूसे जाने वाले आम आदि फल के रस से, 
उसकी उत्पादक सामग्रो का अनुमान करके, फिर उससे रुप 
आदि का अनुमान मानने वालोंने (बोदों ने) काई कारण हेतु रुप 
स्वाकार क्या हो हैं, जहा हेतु की धषित का प्रतिघात न हो 
गया हु ओर दूसरे सरबारी कारणा को पूणता हो । 

विवचा-बोद्, उप ध दे स्व्ाथ और वकाप-पह दा 
हा भेद मानते ह फारण आदि का उहोंत हेतु नहों माना। थे 
बहते हु-पाय फा पारण के साथ अविनाभाय है, फारण फा काय 
है साथ नहों,दच्चोंदि यार्य दिना वारण पे नहों हा सफ्ता, पर 
धारण तो वाय मे बिना भो हाता है ! अतएय कारण का ह॒तु 
नहीं मानना चाहिए /! याद्धों के मत का यहाँ सण्डन करप दे 
लिए दा बातें कही गई हू --- 

(१) प्रत्यक कारण हतु नहों होता, पिसु मिस फारण या 
हापत्पादक साम्ध्य मणि म्र आदि प्रतिय घरों द्वारा धरा हुमा 
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न हो और जिसके सहकारी अन्यान्य सब कारण विद्यमान हो, ऐसे 
विशिष्ट कारण को ही हेतु माना गया है, क्यों कि ऐसे कारण के होने 
पर कार्य की उत्पत्ति मवश्य होती है । 

(२) बौद्ध स्वयं भों कारण को हेतु मानते हे । अंधेरी 
रात्रि में (जब रूप दिखाई न पडता हो ) कोई आम का रस चुसता 
है, उस रस से वह रस को उत्पन्न करने बालो सामग्रो (पूर्व क्षण- 
वर्ती रस और रूप आदि)का अनुमान करता है। यहाँ चूसा जाने 
वाला रस कार्य है और पूर्वक्षणवर्ती रस रूप आदि कारण हे । यह 
कार्य से कारण का अनुमान हुआ । इसके पश्चात्‌ माम चूसने वाला 
उस कारणभूत रुप से वर्तमान कालीन रूप का अनुमान करता दैं । 
यह कारण से कार्य का अनुमान कहुाया। इस प्रकार बौद्ध कारण 
से फार्य का अनुसान स्वयं करते हु, फिर कारण को हेतु क्‍यों न 
साने ? 

शंका-वर्तमान रस से पृर्वक्षणचर्ती रस का ही अनुमान 
होगा, रस के साथ रूप आदि का क्यो आप कहते हें ? 

समाधान-बाद्धों की मान्यता के अनुसार पुंकालीन रस 
ओर रूप आदि मिलकर ही उत्तर कालीन रस उत्पन्न करते हें। अत- 
एवं वर्त्तमानकालोन रस से पूर्व॑कालीन रस के साथ रूप आदि का 
भो अनुमान होता है। मलवत्ता पूर्वकालीन रस उत्त रकालोन रस में 
उपादान करण होता है और रूप सहकारी कारण होता हैँ । यही 
नियम स्पर्श आदि के लिए समझना चाहिए । प्रत्येक कारण 
सजातीय के प्रति उपादात कारण और विजातीय के प्रति सह- 
कारी कारण होता हे । 

शका--अच्छा, वर्तंसान कालीन रूप तो प्रत्यक्ष देखा जा 


(०७) (तृतीय परिउठद 





सकता है, पूथ रुप से उसका अनुमान परन वो आवः्पर ता क्यों 
प्रताई । 

समाधान-सू्र में 'तमस्वियाम! पद है । उसका अय है 
अधरो रात | अघरी रात पहने वा प्रयानन यह है कि रस पा 
ता निहया दृद्धिय स॒ प्रत्यक्ष है| रहा हो पर राप का प्रत्यक्ष पे 
हाता हा-तव रूप अनुमान से हो जाना जा सर गा। 

पूवायर-उ्वराया ता उमा 

पूरंचरोत्त रच र॒याने स्वभाववायकारणभमायो, तयों 
पाउब्यवहितावनुपलूम्मात्‌ ॥७१॥| 

विवेचन-पूयचर ओर उत्तरचर हेतुओं था स्थघाय और 
पाय हेसु से समायरा नहों हो सकता, क्योकि स्वपाय और फाम 
हैए पाऊ था ध्यवधान होने पर नहीं होते । 

वियघन-जहा तादात्म्प सम्पाघ हा यहाँ स्थमाय हेतु होता 
है भौर गए तदु पचि सम्ब'ध हा पहाँ पाय हनु होता है । तादाहस्प 
सम्य'घ समरातान चस्तुप्तों मे हाता है जीर पाय शारण सम्याप 
अधभ्ययतित पूर्याच्तर क्षएय्नों घूम अग्नि आ्रादि में राता है, इध 
प्रषार समप वा रमयधान दानों में नहों पाया जाता । शितु पूछ 
प्र झौर उत्तरचर में समय बा हयबघाप एत्ता ह अत इन बोना 
शाय्वभाद क्रयवा बाप हनु में समायत मरी हा सपता+ 

प्रय्णय में प्यार शा क्षमरात 
ने जानिषा वानागतयोज प्रिदासथेदनमरणयों प्रयो- 

धावातों प्रति याणत्य, स्पयहितत्येन लिव्यपारत्यादिति 
|; भत्ता 
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स्वव्यापारापेक्षिणी हि कार्य प्रत्ति पदार्थस्य कारण- 
त्वव्यवस्था कुलालस्पेव कलद्वं प्रति ||७३॥ 

नच व्यवहितयोस्तयोव्यापारपरिकत्पन न्याय्यस- 
तिप्रसकक्‍ते रिति ॥७४|। 

परम्पराव्यवहितानां परंषामपि तत्कल्पनस्थ मिवा- 
रयितुमशक्यत्वात्‌ ||७५॥ 


अर्थ-अतीत जाग्रत-अवस्था का ज्ञान, प्रबोध (सोकर जागने 
के पद्चात होने वाले ज्ञान ) का फारण नही है ओर भावी मरण 
अरिष्ट (अरुन्ती तारा न दीखना जादि) का कारण नहीं है, क्योकि 
वें समय से व्यवहित है इसलिए प्रबोध भार अरिष्ट उत्पन्न करने 
में व्यापार नहों करते १॥ 

जो कार्य की उत्पत्ति में स्वयं व्यापार करता है वही कारण 
कहलाता है, जैसे कुम्मार घट में कारण हें । 

समय का व्यवधान होने पर भी अतोत जाग्रत अवस्था का 
ज्ञान और मरण, प्रवोध और अरिष्ट की उत्पत्ति में व्यापार करते 
हें, ऐसी कल्पता न्‍्यायसगत नही हे; अन्यथा सब घोटाला हो जायगा 

(फिर तो ) परपरा से व्यवहित अन्यान्य पदार्थो के व्यापार 
की कल्पना करना न्नी अनिवार्य हो जायगा ॥॥ 

विवेचन-पहले बताया जा चुका है कि जहाँ समय का 
व्यवधान होता है, वहाँ कार्य-क्ारण का भाव नहीं होता । इसी 
सिद्धान्त का यहाँ समर्थन किया गया है । 


(५९) तृतीय परिच्छेद 


शका-जागते समय हमें देवदत्त का ज्ञान हुआ । रात में 
हुस सो गयें। दूसरे दिल हम्में देवदत्त का ज्ञान रहता है । ऐसी अब- 
स्था में सोने से पहले का ज्ञान सोने के बाद के ज्ञान का फारण है। 
इसके अतिरिक्त छह महीने पश्चात्‌ होने बाला मरण अदाधती का 
न दोखना आदि अरिप्टों का कारण होता है । यहा दोनों जगह 
समय का व्यवधान होने पर भो काय-फारण भाव है। - 

सप्राध।न-फारण वही फहलाता है जो कार्य की उत्पत्ति में 
व्यावार करता है। जसे कुम्भार घट को उत्पत्ति में व्यापार करता है 
इसलिए उस घद का फारण माना जाता है । भूतकाक्वीन जांग्रत 
अवस्था का ज्ञान और शविष्यकालीन मरण, प्रबोध और अरिष्ट की 


उत्तत्ति में व्यापार नहीं करते, अत उहें कारण नहीं माना जा 
सकता । 


शका-भूतकालोन जाग्रत अवस्था के ज्ञान का और भवि 
प्यक्षाद्वीन मरण का प्रवोध और अरिष्ट फो उत्पत्ति में व्यापार 
होता है, यह मान लेन में क्या हानि है? 

समाधान-व्यापार बढ़ी करेगा जो विद्यमान हांगा | जो तष्द 
हो चुका है अथवा जा अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, बहु अविद्यमान 
या अस्त है। बसतत किसी काय को उत्पत्ति में व्यापार नहीं कर , 
सकता । क्षौर व्यापार किए बिनाही कारण मान छेनें पर चाहे 
जिस कारण मान लेना पडेगा । 
सहचर हेतु का समथन 

है सह्चारिणो परस्परस्वरूपपरित्यागेन तादात्म्पान- 
पत्ते सहोत्पादेव तदुत्पक्तिविपलेदय सहचरहेतोरपि 
शेक्तेषु नानुप्रचेश ||७६॥ 
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ल्वप्सेा:८ प्स्ः घा5टड्< जन जे 


अर्थ-सहचर रूप-रम आदि का स्वरूप शिन्न-निन्न होता है 
अतः उनमे तादात््म्प सम्बन्ध नहीं हो सकता; इस कारण सहचर 
हेतु का पूर्वोक्त हेतुओं में समावेश होना सम्भव नही है 
विधवेचन-रूप और रस सहुचर हे ओर दोनों का स्वरूप 
भिन्न-भिन्न है । रूप चक्षु-प्राह्म होता है, रस जिहवा-पग्राह्म है । 
जहाँ स्वरूप-मेद होता है वहाँ तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हो सकता और 
तादात्म्य सम्बन्ध के बिना स्वमाव हेतु में समावेश नहीं हो सकता। 
इसके अतिरिक्त रूप रस आदि सहचर साथ-साथ उत्पन्न होते हैं 
ओर साथ-साथ उत्पन्न होने वालो में फार्य-कारणभाष सम्बन्ध 
हीं होता । इस कारण सहचर हेतु किसी भी अन्य हेतु में अच्त- 
गंत नहीं किया जा सकता । उसे अछग हेतु स्वीकार करना चाहिए | 
हेतुओ के उदाहरण 
ध्वनि: परिणतिमान्‌, प्रयत्नानन्तरीयकत्वात्‌, य 
प्रयत्तानन्‍्तरी यकः स परिणतिसान यथा स्तम्भ: । यो चा न 
परिण तमान्‌ स॒न बप्रयत्तानन्तरीयको यथा वान्ध्येयः । 
प्रयत्तानन्‍्तरीयकश्च ध्वनिस्तस्मात्‌ परिणतिमानिति व्या- 
प्यस्य साथ्येनाविरुद्वस्यो पलब्धि साधम्येण वधस्येंण च|७७| 
अर्थ--शब्द अनित्य है, क्योकि वह प्रयत्न से उत्पन्न होता हूं 
जो प्रयत्न से उत्पन्न होता हे वह अनित्य हं'ता है, जैसे स्तम्भ । 
अथवा जो अनित्य नहीं होता बह प्रयत्न से उत्पन्न नही होता हे,जपे 
वस्ध्यापुत्र । शब्द प्रयत्न से उत्पन्न हुता है, भत वह अनित्य है। 
यह (विधिसाधक ) साध्य से अविरुद्ध व्याप्य की उपलब्धि अन्चय- 
च्यतिरेक द्वारा बताई गई है । 


(६१) (तृतीय परिच्छेद 


विवेचन-थहाँ अनुमान के पांच अवयंबव बताये गये ह- 
'परिणतिमान' साध्य है, 'प्रयत्वान-तरीयकत्व' हेतु है, 'स्तम्भ' साध- 
स्य दृष्ठा-्त और 'वा ध्येय' वधम्य हृष्टा/त है, शब्द प्रयत्नातन्‍्त 
रीयक हांता हैँ, उपनय हूँ 'अत चहु परिणतिमान हू! निममन है। 











जो अत्प देश में रहे बहु च्याप्य कहुलाता हु और जो अधिक 
देश में रहे वह व्यापक कहुलाता ह | जसे परिणततिमस्व भेघ, इन्द्र- 
घनुप्प और घट-पट आदि में रहता ह पर 'प्रयत्नान'त्तरीयकत्थाँ 
सिफ घट पट आदि में रहता ह, मेघ आदि प्राकृन्निक पदार्थों में 
नहों रहता। इस कारण प्रयत्नानतरायकत्व और परिणतिमत्त्व 
च्यापक हूं । यहा परिणतिमत्त्व साध्य सेअविएद्ध भपत्नानन्तरीप- 
कत्व रूप व्याप्य हेतु की उपलब्धि हूँ । 


अविरुद्ध कारणापलब्धि 
अस्त्यत गिरिनिकुझजे धनज्जयो, धूमसमुपलम्भात 
इति कार्यस्य ॥७ ८) 
अथ-इस गिरिनिकुड्ज में अग्नि हु, क्योकि धूम हैं| यह 
अधिरदध फार्पोपलूब्धि का उदाहरण है 
विवेचन-यहा अग्नि साध्य से अविरुद्ध धूम फार्य की उप- 


ल्ब्धि हु। 
अविस्द्ध कारणापली घ 


सविष्यति वर्ष, तथाविधवारिवाहुविलोकनात्‌, इति 
फॉरणरय [७९॥ 


प्रमाण-नय-तत्वालोड.. (६२) 




















अर्थ-वर्षा होगो, पयोक्ि विभिष्द [वर्षा के जनुहूल) मेघ 
दिखाई देते हैं; यह अविरुद्ध कारणोंपरूब्धि का उदाहरण ॥ (यह 
वर्षा साध्य से अधिरुद्ध कारण विश्थ्टि सेघ-की उपलब्धि हैं ॥) 

अविरुद्धपूर्वंचरोपलब्धि 

उद्देष्यति मुहुर्तान्ते तिप्पतारका- पुनर्वेसुदयात्‌, इति 
पुर्वेचरस्य ||८०॥ 

अर्थ-एक मुहूर्त के पच्चात्‌ पुप्य नक्षत्र का उदय होगा 
क्योंकि इस समय पुनर्वेस्ु नक्षत्र का उदय हें; यह अविउद्ध पूर्दे- 
चरोपलब्धि है । (यहां पुष्य नक्षत्र से अविरुद्ध पूर्वचर पुनर्वंसु को 
उपलब्धि है । 


उत्तरचरोपरूदि 


अविरुद्ध उत्तरचरोपलूब्धि 
उदगुर्महत्तत्पूर्व पुर्वेफल्गुन्य-, उत्तरफल्गुन्रीनामुद्ग- 
मोपलब्धे:, इति उत्तरचरस्य ||८ १॥ 
अर्थ-एक मुद्गर्तत पहले पूर्वफल्गुनी का उदय हो चुका हैं, 
क्योकि अब उत्त रफल्गुनी का उदय हूँ | यह अविरुद्ध उत्तरचरोप- 
लव्धि हूँ (यहाँ पूर्वफल्गुनी से अविरुद्ध उत्तरचर उत्तर फल्गुनो 
की उपलब्धि है १) 


अविरुद्ध सहचरोपलूब्धि 


अस्तीह सहकारफले रूपविशेष:, समास्वाद्यम्नानरस- 
विद्येषत्‌ ति सहचरस्य ॥८2२॥ 


(६३) तृतीय परिच्छद 


न 3] आज ल रजत अर सन कक नर लत ली रजत कल ललओ जम कजकीक जाए मीन हक अमर मकस 


अथ-इस आम में रूपविशेष है, फर्योक्ति आस्वाधशमान रस 
विद्यप है, यह अधिदद्ध सहुचरोपलब्धि फा उदाहरण है। ( यहा 
साध्य रूप स अविरद्ध सहचर रस फ्री उपलब्धि हू ।) 








विस्द्रापर्जा ध के बेंद 
विष्द्धोपलव्धिस्तु प्रतिपेवप्रतिपत्तो सप्तधा ॥८३॥| 


अथ- निर्षेष सिद्ध करनेवालो विरुद्धोपलब्धि सात प्रशार 
क्ीहु) 
स्वगाव विस्द्वापरब्यि 


तन्नाद्या स्वभावधिरद्दोपलब्णि ८४) 
यथा सास्त्यच सबयकान्ताधनेकान्तस्थोपलम्भात।|८५॥ 
बथ घिरद्धापलीघ का पहला घेद स्वणशावविद्द्धोपलब्धि है । 


जप्ते-सवथा एका'त नहीं ह क्योंकि अप्रेकात की उप- 
रूब्धि हाती हूं ॥। 


विवेचन यहा प्रतियध्य हु सवथा एकात । उससे विदद्ध 
अगवा तत्प स्वभाव का उपलब्धि हु । अतएवं यह भिषेधसाधक 
साध्यवियद्ध स्वमावापराब्पि हेतु हू + 


विरुद्धापटब्यि के भेद 


प्रतिषेध्पविस्द्धव्याप्तादीनामुपलब्धप पद ॥८६॥ 
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अर्य॑--प्रतिधेध्य पदार्थ से विरुद्ध व्याप्त आदि की उपलब्धि 
छह प्रकार की है । 
विवेचन--विरद्धो पछव्धि के सात भेद बताये थे । उनमें से 
पहुले भंद का--स्वभावविरुद्धोंपछव्धि का, उदाहरण बताया जा 
चुका हैं दोष छह भेद ये है- (१) विरुद्धव्याप्तोपलब्धि (२) विरु- 
द्धकार्योपरूव्धि (३) विरुद्ध कारणो पलव्धि (४) विरुद्ध पूर्वंचरों प- 
लब्धि (५) विरुद्धउत्तरचरोपलब्धि और (६) विरुद्ध सहचरोपरूच्धि. 
विरुद्ध व्याप्तोपलब्धि 
विरुद्धव्याप्तोीपलब्धियंथा--नास्त्यस्य पसस्तत्त्वेष 
निशचयस्तत्र सन्देहात्‌ |८७॥|। 
अर्थ-इस पुरुष को तत्त्वों में निनचय नहीं हे, क्योंकि उसे 
तत्त्वो में सन्देह हैँ । यह विरुद्ध व्याप्तोपलब्धि का उदाहरण हूँ । 
विवेचन-यहां तत्त्वो का निइुचय प्रतिषेध्य है, उससे विरुद्ध 
अनिइचय हे ओर उससे व्याप्त सन्देह की उपलब्धि है 
विरुद्धकार्योपलब्धि 
विरुद्धकार्योपलब्धियंथा न विद्यतेडस्प क्रोधाद्यपशा- 
तिवेदनविकारादे: ॥८८।। 
अर्थ--इस्॒ पुरुष के क्रोध आदि ज्ञान्त नही हैँ, क्योकि चेहरे 
पर विकार आदि पाये जाते हूं । 


विवेचन--यहाँ प्रतिषेध्य क्रोधादिक की ज्ञान्ति है उससे 


(६५) (ततीय परिच्छेद 


विरुद्ध क्रोध आदि का अनुपशम हैं मोर अनुपश्षम फा काय बद- 
सविकार आदि पाया जाता हू, अत यह विरुद्धफार्यपलब्धि का 
उदाहरण हुआ। 





विरद्र बारणापर्तीय 


विरुद्ध फारणोंलपब्धियंथा-नास्य महर्पेरसत्य समस्ति, 
रागद्रपकालुप्याइकल जि तचानसम्पन्नत्वात |[2९॥ 


अवब-इस महपि में जसत्य नहीं है, वर्योंकि बहू राग-द्रेप 
रूपा कलफ से रच्ति ज्ञानवाले हू 


धिदेचन-यहा प्रतिपेध्य अमत्य ह उससे विरद्ध सत्य हु 

और स य के कारण राग द्वप रहित ज्ञान की उपलब्धि ह, अत 
यह विरुद्ध फारणोपलब्धि का उदाहरण है । 
विर्द्र पूवचरापलधि 


पिरद्धपुबचरोपलब्धियथा नोद्गभिष्यति मुहूर्ता'ते 
पुष्प्रतार।, रोहिणयुद्ममात ||९०॥ 


अय-एव' महुत्त पचात पुष्य नक्षत्र का उदय नहीं होगा, 
क्योंकि राष्णों नक्षत्र का उदय हूँ । 


घिवचन यहा पृष्पतारा झा उदय प्रतिषध्य ह उसमें विरद्ध 
मगणीष नक्षत्र का उदय है और उसके पुचचर राहिणों मक्षत्र प॑ 
उदय की उपलब्धि है )अत यह विरुद्ध परवचरोपलब्धि का 
उदाहरण ह। 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक ६5६) 
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विरुद्ध उत्तरच रोपरूदि 
वर्दध उत्तरचरापताब्ध 


विरुद्धोत्तरचरोपलब्धियेंथा-नोद्गान्मुहूर्त्तात्पूर्व 
मगशिरः, पुर्वफल्गुन्युदयात्‌ |॥९ १॥| 


अर्थ-एक मुहूर्त महले मृगशिर नक्षत्र का उदय नहीं हुआ, 
क्योंकि अभी पूर्वफल्गुनी का उदय है । 


विवेचन-यहों प्रतिषेध्य मृगशिर का उदय है; उससे विरुद्ध 
मधा नक्षत्र का उदय है ओर मधा के उत्तरचर पूर्बफल्गनों के 
उदय की उपलब्धि है । अतः यह विरुद्ध उत्तरचरोपरूब्धि का 
उदाहरण हुआ । 
विरुद्ध सहचरोपलूब्धि 


विरुद्धसहचरोपलब्धियंथा-तास्त्यस्य मिथ्याज्ञान 
सम्यग्दशेनात 


अर्थ--इस पुरुष का ज्ञान मिध्या नहीं है, क्योकि सस्य- 
ग्दशन है । 

लि पेन न्कयह प्रतिषेध्य मिथ्याज्ञान है, उससे विरुद्ध 
सम्यग्ज्ञान हैं और सम्यमज्ञान के सहचर सम्यर्दशंन को उपलब्धि 
हैं, अत. यह विरुद्धसहचरापलव्धि का उदाहरण हुं । 


निरुद्धोपलब्धिके इन सब उदाहरणो से हेतु से पहले “निर्बेध- 
साधक इतना पद और जोड़ देना चाहिए । जंसे-निर्षधसाधक 
विरुद्धस्वभावोपलब्धि, निषेधसाधक विरुद्ध कार्योपलब्धि, आदि । 


(६७) तृतीय परिच्छेद 


अनुपलब्धि के भेद 








अनुपलब्धिरपि द्ेसूप्य-अविरूद्धानुपलब्धि विरुद्धा- 
नुपलब्धिइच ॥९३॥। 


अथ-छपलब्धि की त्तरह अनुपलब्धि भो दो प्रकार की हु- 
(१) अविरुद्धानुपलब्धि और (२) विशद्धानुपलब्धि 


निषेधसाधव अविरुद्धानुपरूब्द्ध 
तन्नाविदद्धानुपलब्धि प्रतिपेघ्ावबाधे सप्तप्रकारा ९४) 

प्रतिषेध्येताविरद्धाना स्वभाव व्यापक कार्य फारण- 
पृवचरोत्तरचरसहचराणामनुपलब्धि [९५] 

अ्षय-निषेध सिद्ध करनेबालो मविरद्धानुपलब्धि सात प्रकार 
क्‍्तोह। 

प्रतिषेष्य से (१) अविरुद्धस्थमावानृपलब्धि (२) अधिदद्ध 
ध्यापकानुपलब्णि (३) अधिदद्ध स्ायानुपलब्धि (४) अविरद्ध 
कारणानुपलब्धि (५) अविरद्ध पूर्वंचरानुपलद्यि (५) अविरुद्ध 
उत्तरचरानुपलब्धि (७) अरिरद्धतहचरानुपलूब्धि ॥ 

अधिरदइ स्वभाबानुपलब्यि 

स्वभावानुपराब्धियंथा-नात्स्यत भूतले कुम्भ , उप 

रून्णिलक्षणप्राप्त्स्प तत्स्वभावस्थानुपल्म्भात |॥९६॥ 


कर्च-इस भूतल पर कृम्म नहों हु, परयोक्ि बह उपछब्धि 
होने याग्य होने पर सी उपलब्ध नहीं हा रहा हू । 


प्रमाण-नय-तत्त्वालाक (६८) 


विवेचन-यहाँ प्रतिषेध्य छुम्म है, उससे मविस्द्ध स्वभाव 
है! उपलब्ध होने को योग्यता ओर उस्त स्वभाव की अनुपलब्धि 
यह अविरुद्ध स्वभावानु पलब्धि का उदाहरण हैँ । 
अविरुद्न व्यापकानपलब्धि 


अविरुद्धव्यापकानूपलूव्धियंथा-नास्त्यत्र प्रदेओे 
पनसः पादपानुपलब्धे: ॥९७|| 


अर्थ-इस जगह पनस नहीं है, फ्योक्ति वृक्ष नही है । 
विवेचन-यहाँ प्रतिषेध्य पन्स से अधिरुद्ध व्यापक पादप की 
अनुपलब्धि होने से यह अविदद्ध व्यापकानुपरब्धि हे 
अविरूद्ध कार्यानुपरूब्धि 


कार्यानुपरूब्धियेथा-नात्त्यत्राप्रतिहृतश क्तिक बीज- 
संकुरानवलोकनात |॥९८॥ 


अर्थ--अप्रतिहत शवितवाला बीज नहीं है, क्योकि अंकुर 
नहीं दिखाई देता । 


विवेचच--जिसकोी हाववित मंत्र आदि से रोक न दी गई हो 
या पुराना होने से स्वशावत्त. नष्ट न हो गई हो वह अप्रतिहत 
शक्ति वाला कहलाता हुं । यहां प्रतिषेध्य अप्रतिहत शक्तिवाला 
बोज है, उससे अविरुद्ध कार्य अकुर की अनुपलब्धि होने से यह 
अविरुद्ध कार्यानुपलूब्धि हैं । 


(६९) (ततीय परिच्छेद 











अविरुद्ध कारणानुपलब्धि 
कारणानुपलब्धियंथा न सन्त्यस्य प्रशपप्रभूतयो भावा- 
स्तत्वायश्रद्धानाभावात ॥९९॥ 


अथ-इस पुरुष में प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और 
आस्तिक्य रूप भाव नहों है, क्योफि तत््वाथभ्रद्धान का अपाघ है| 
विद्ेचन-यहा प्रतिपेध्य प्रशम आदि भाव हू, उनमें अवि- 
रुठ्ठ कारण सम्पादशन की अनुपलब्धि है, अत यह अविरुद्ध 
फकारणानुपलब्धि है । / 
अविरुद्ध पूर्वचरानुपरब्धि 


पूवचरानुपलब्धियथा-नोदगमिष्यति भुहूर्तान्ति 
स्वातिनक्षत्र, घित्रोदयादशेनात्‌ ॥|१००॥ 


अथ-एक भूहूत्त के पश्चात स्वाति नक्षत्र का उदय नहीं 
होगा, क्योंकि अभो छित्रा नक्षत्र का उदय नहों है । 

विवेचन-हस्त नक्षत्र के बाद चित्रा और चित्रा के बाद 
स्वाति का उदय हाता है । यहा स्वाति का उदय प्रतिथेष्य है, 
उप्से अविरुद्ध पुवचर चित्रा के उदय को अनुपलब्धि होने से यह 
अधिरुद्ध पूबचरानुपलब्धि है । 


अविरुद्ध उत्तरचरानुपलब्धि 


१४ 
उत्तरचरानुपलब्धियंधा नोद्गसत पूर्वभद्रपदा मुह 
त्तालूद॑ उत्तरमद्रपदोदुममानवलोकनात्‌ || १० १॥ 


प्रमाण-नय-तत्वालोक (७०) 


अर्थ-एक मुहत्त पहले पूर्वभद्रपदा का उदय नहीं हुआ, 
क्योंकि अभी उत्तरप्नद्रपदा का उदय नहीं है । 

विवेचन-यहां प्रतिपेध्य पुर्वभद्रपदा का उदय है, उससे 
अविरुद्ध उत्त रचर उत्तरभद्गरपदा के उदय की अनपलब्धि होने से 
यह अधिरुद्ध उत्तरचरानपलब्धि है 











अविरुद्ध सहचरानपरूब्धि 
सहचरानुपलब्धियंथा, नास्त्यस्य सम्यस्ज्ञःनं, सस्य- 
पदर्शनानुपलव्धघे: || १०२)॥ 


अर्थ-इस पुरुष में सम्यग्जान नहीं है, क्योकि सम्पग्दर्शन 
की अनुपलब्धि है । 

विवेचन-यहां प्रतिषेष्य सस्यग्सान है, उससे अविरुद्ध सह- 
चर सस्यरदर्शन फो अनुपलब्धि होने से यह अविरुद्ध सहचरानु- 
पलब्धि का उदाहरण है । 


विधिसाधक बिरुद्धानुपलब्धि 


विरुद्धानुपलब्धिस्तु विधिप्रतीतौ पञ्चधा ||२०३॥ 
विरुद्ध कार्यंकारणस्वभाव-व्यापकसह॒च रानुपलूस्भ भे- 


दात्‌ ॥१०४॥ 

अर्थ-बिधि को सिद्ध करने वालो विरुद्धानुपलूब्धि के पांच 
भंद है ॥॥ 

(१) विरुद्ध कार्यातुपलब्धि (२) विरुद्ध कारणानुपलब्धि 


(७१) ( तृतीय परिच्छेद 


( ३ ) विरुद्धस्वभायानुपलब्धि ( ४ ) विरुद्ध ध्यापकानुपलब्धि 
( ५ ) विरद्ध सहचरानुपलब्धि 
विरुद्ध कायनिपलदिय 

विरुद्ध कार्यातुपलब्धियथा-अन्न प्राणिनि रोगाति- 
शय समस्त, नीरोगव्यापारानुपलब्धे |१०५॥। 

अथ-हस्त प्राणो में रोग का अतिशय है, क्योकि नोरोग 
चेष्टा नदों देखी जाती । 

विवेचन-यहाँ राग का अतिशय साध्य है, उससे चिदद्ध 


नोरोगता है ओर भीरोगता के काय की चेष्टा की-यहां अनुपलूच्धि 
है । अत यह विष्द्ध कार्पानुपलब्धि है। 


विरुद्ध कारणानुपलीव 


विरुद्ध कारणानुपलब्धियथा, विद्यत्ेषन्न प्राणिनि 
कष्टमिष्टसयोगासावात ॥१०६॥ 

अथ--इस प्राणी फो कष्ट है, क्योंकि इष्ट सपोग फा 
अभाष है। 

विवेखन-यहाँ साध्य कष्ट है। इससे विरद्ध सुख हु 
उसका कारण इष्टमित्रों का सयोग है भोर उसका अभाव है । 
अत यह बिरुद्ध कारणानुपलब्धि हे 

विरुद्ध स्वभावानुपरूब्धि 

विरुद्ध स्वधावानुपकब्धियेथा वत्तुजातमनेक्ान्ता 

त्मक, एकान्तस्वभावानुपरूम्भात्‌ ॥२०७॥ 


प्रमाग-नय-तत्वालोंक (७२) 








अर्थ-वल्तु-समूह अनेकान्तरूप है क्योंकि एकान्त स्वभाव 
की अभनुपलब्धि है । 


विवेचन-यहाँ अनेकान्तरूपता साध्य से विरुद्ध एकान्त 
स्वप्ताव की अनुपलब्धि है । अत: यह विरुद्धस्वभावानुपलब्धि है । 
विरुद्ध व्यापकानुपलब्धि 


विरुद्ध व्यापकानूपलब्धियेंया अस्त्यन्न छाया, औष- 
ण्यानुपलब्धें: ॥१०८॥। 
अर्थ-यहाँ छाया है, क्योकि उष्णता की अनुपरूब्धि है । 
विवेचन-यहाँ छाया-साध्य से विरुद्ध व्यापक उष्णता की 
अनुपलब्धि होने से यह विरुद्ध व्यापकानुपलब्धि है । 
विरुद्ध सहचरानपलब्धि 


विरुद्ध सहचरानुपलब्धियंथा-अस्त्यस्थ मिथ्याज्ञानं सस्य- 
रखदोनानुपलब्धे: ॥१०९॥ 

अर्थ-इस पुरुष में मिथ्याज्ञान है, क्योंकि सम्यर्दर्शत की 
अनुपलब्धि है 

विवेचन--यहाँ सिथ्याज्ञान-साध्य से विरुद्ध सहचर सम्य- 
स्ान को अनुपरूब्धि होने से यह विरुद्ध सहचरोपलब्धि है । 


ऊपर बताये हुए तथा इसी प्रकार के अन्य हेतुओ को 
पहचानने का एक सुगम उपाय है- 


(७३) ( तृत्तीय परिच्छेद 





(१) सबसे पहले साध्य को दखो । यदि सदभाव रूप हो 
तो हेतु को विधिसाधक और अमावरूप हो तो निषेधसाधक 
समझ लो । 


(२) इसी प्रकार हेतु यदि सदभाव रूप हैं तो उसे उप 
लब्धि समझो और निषेधरूप हो तो अनुपलब्धि समझो । 


(३) प्ताध्य और हेतु-दोना पदि सदभावरूप हों या दोनो 
अमावरूप हा तो हेतु को 'अविरुद्व”/ समयना चाहिये । दोनो 
में से कोई एक सदमावरूप हा और एक अभावरूप हो तो 
“पिरद्ध ! समझना चाहिए । 


(४) जात में साध्य और हतु का परस्पर कसे सम्बधध है, 
इसका विचार करो । हेतु यदि साध्य से उत्पन्न होता है तो फाय 
होगा, साध्य का उत्पन फरता हू तो कारण होगा, पृवभावी है तो 
पूवचर होगा, बाद में होता है तो उत्तरचर होगा । अगर दोनों 
साथ साथ रहते हो तो सहचर होगा । 


“ने 


चतुर्थ परिच्छेद 
आगम प्रमाण का विवेचन 


#ू+«-« है न्‍ट|ञनन 
आगम का खबकूप 


आप्तवचनादाविभतमर्थंसंवेदनमाग म: ॥| १॥| 
उपचारादाप्तवचन च || १।। 
अर्थ-आप्त के वचन से होने वाले पदार्थ के ज्ञान को आगम 
कहतें है ॥ 
उपचार से आप्त का वचन भी आगम कहलाता है ।। 
विवेचन-आप्त का स्वरूप अगले सुत्र में बताया जायगा * 
प्रामाणिक पुरुष को आप्त कहते हूँ । आप्त के शब्दों को सुनकर 
श्रोतरा को पदार्थ का ज्ञान होता है । उसो ज्ञान को आगम कहते 
हैं । आगम के इस लक्षण से ज्ञात होता है कि आयम-ज्ञान से 
आप्त कारण होते हैं । अतः शब्द कारण हे और ज्ञान फार्य है । 
कारण में कार्य का उपचार करने से आप्त के वचन भी आगम 
कहलाते है । 
आगम का उदाहरण 
समस्त्यत्र प्रदेश रत्वनिधानं, सन्ति रत्नसानुप्रभ- 
तयः ॥३॥ 
अर्थ-इस जगह रत्नो का खजाना है, मेरु पर्वत आदि हे । 


(७५) ( चतुथ परिच्छेद 








विवेचन-आगम के यहा दो उदाहरण है । इन बाबयों को 
सुनने से होने वाला ज्ञान आगम कहलाता है, और ये दोनो वाक्य 
उपचार से आगम ह । आगे आप्त के दो भेद बतायेंगे, उहों को 
अपेक्षा यहा दो उदाहरण बताये हे । 


आप्त का स्वम्प 


अभिवेय वस्तु यथावस्वित यो जानीते, यथाज्ञान 
साभिधते स आप्त ॥४॥ 


तस्थ हि चचनमघिसवादि भचति ॥५॥॥ 


अय-कही जाने वाली वस्तु फो जो ठोक ठीफ' जानता हो 
झभौर जेसी जनता हो बसी हो फहता हा, बह आप्त है ॥ 

उस यथायनाता और यथाथ यकक्‍ता का फयन ही घिसवाद- 
रहित होता है। 

विवेचल-मिथ्या भाषण के दो कारण होते हे-( १) अज्ञान' 
और (२) फपाय | मनुष्य किसी वस्तु का स्वरूप ठीक-दीक 
नहीं जानता हो फिर भी उस वस्तु का कथन करे तो उसका 
फथन मिथ्या होगा । अथवा वस्तु का स्वरूप ठीक-दीक जानकर 
भी फोई कपाय के कारण अयथा भाषण फरता है। उसका भी 
फथन मिथ्या होता है जिस पुरुष में यह दोनों कारण न हो अर्थात्‌ 
जिस यस्तु फा सम्पस्नान हो गौर अपने ज्ञान फे अनुसार ही 
भसापण फरता हा, उसका कयन मिथ्या नहीं हो सकता । ऐसे हो 
पुश॒ष को आप्त कहुते हू 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक (७६) 





आप्त के भेद 

स च देधा-लौकिको लोकोत्तरन्‍च |६॥|। 

लोकिको जनकादिः, लोकोत्तरस्तु तीर्थकरादि ||७|| 

अर्थ-आप्त दो प्रकार के होते हें-( १ ) छौकिक आप्त 
और (२) लोकोत्तर आप्त । 

पिता आदि लछौकिक आप्त हे और तोर्थड्भर आदि लोकोचर 
आप्त हे ! 

विवेचन-लोकव्यवहार में पिता माता आदि प्राम्गणिक्क 
होते हे अत. वे लौकिक आप्त हे और मोक्षमार्ग के उपदेश सें 
तोर्थंकर, गणधर आदि प्रामाणिक होते हे इसलिए वे लोकोत्तर 
आप्त है । 

मोमांसक लोग सर्वेज्ञ नही मानते हे। उनके मत के अनुसार 
कोई भी पुरुष, कभो झी सर्वेज्ञ नही हो सकता। उनसे कोई कहे 
कि जब सर्वेज्ञ नही हो सकता तो आपके आगम मी सर्वज्ञोक्त 
नही हैं । फिर उन्हें प्रमाण कंसे माना जाय ? तब वे कहते हे- 
“वेद हमारा मूल आगम है ओर वह न सर्वेज्ञोक्त है न असर्वज्ञावत, 
है । वह क्विसो का उपदेश नही है, किसी ने उसे बनाया नही है | 
बह अनादिकाल से यो ही चला आ रहा हैं। इसी कारण चह 
प्रमाण है ।” सीमांसको के इस सत का विरोध करते हुए यहाँ 
यह प्रतिपादन किया गया है कि आप्तोक्त होने से ही काई बच 
प्रमाण हो सकता है, अन्यथा नहीं । 

वचन का लक्षण 
वर्णपदवःक्यात्मक वचनम्‌ ॥८॥ 


(७७) चतुथ प्रिच्छेद 








अकारादि पौदगलिको चर्ण ॥९॥ 

वर्णानाम-योन्‍्यापेक्षाणा निरपेक्षा सहृति पदम्‌, 
पदाना तु वाक्यम ॥१०)॥ 

अर्थगे-व्ण, पद और वाइय रूप ववन कहलाता है। 

साधावगणा से बने हुए 'ज आदि दण कहराते हु ॥ 

परस्पर सापेल वर्णो के निरवेक्ष समूह को पद कहते हू 
ओर परम्पर स्षापेल पर्दों के निरपेन समूह को वाश्य कहते है ।। 

विपेखत-दण पद ओर वाक्य ये मिलकर बचत कहलाते 
हु।अ आ आदि स्परों का तथा के, ख, आदि व्यजनों फो वण 
ऋहते हू । थे वण भाषावगणा नामक पुदगल ब्रव्प से बनते हु ॥ 
इन दर्णों के पारस्परिक सेल से पद बनता है और पदों के भेल से 
चाषय बनता है । 

वर्णों का सेल जब ऐसा होता है कवि उस्तमें किसी और 
चण फो मिलाने फी आवश्यकता न रहे भौर मिले हुए घही वण 
किसो अथ का बोघ फरादें लभ्ती उहे पद कह सकते हु निरणेक 
चण समूह फो पद नदों फह सफ्ते । जसे “महावीर यह बण- 
समूह पद है, क्योंकि इससे बधमान भगवान के अथ का बोध 
होता है और इस अथवोध के लिये और किसी भी वण की आव. 
इयकता नहीं है। इसी प्रकार पदों का वही समूह धाषय कहलाता 
है, जो पोग्प अथ का बोघ फराता हो और जय के बोघ के लिए 
अप किसी पद की अपेक्षा न रखता हो । 

जब्द अथवोधक कसें हुँ * 
स्वाधाविकसामथ्येससयाभ्यामर्थवोधनिबन्धन 

शब्द ॥११॥ ४ 





प्रमाण-तय-तत्त्वालोक (७८) 


अरथे-स्वाभाविक 'शक्ति और संकेत के द्वारा शब्द, पदार्थ 
का बोधक होंता है । 

विवेचन-दाव्द को सुनकर उससे पदार्थ का बोध क्‍यों होता 
है ? इस प्रइन का यहां समाधान किया गया है । शब्द के पदार्थ 
का ज्ञान होने के दो कारण हु- (१) शब्द क्रो स्वाभाविक दक्ति 
ओर (२) संकेत । 

(१) स्वाधाविक्त द्क्ति-जंसे ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ का बोध 
कराने की स्वाम्ाविक शक्ति है उद्ती प्रकार द्वब्द में अभिधेय 
पदार्थ का बोध करा देने को शक्ति है । इस शक्ति को योग्यता 
अथवा वाच्य-वाचक शक्ति भी कहते हे । 

संकेत-प्रत्येक दाब्द में, प्रत्येक पदार्थ का बोध कराने को 
शक्ति विद्यमान है । किन्तु एक हो शब्द यदि ससार से समस्त 
पदार्थों का 'वाचक बन जायगा तो लोक-व्यवहार नहीं चलेगा 
छोक-व्यवहार के लिये यह आवश्यक है कि अमुक शब्द अमुक 
'अर्थ का ही चाचक हो । ऐसी नियतता लाने के लिये संकेत की 
मावश्यकता है । 

अथंप्रकाशकत्वमस्य स्वाभाधिक प्रदीपवत्‌, यथा- 
्थायथायंत्वे पुत्ः पुरुषगणदोषावनु सर तः || १२।| 


अर्थ-जेसे दोषक स्वभाव से पदार्थ को प्रकाशित करता है 
उसी प्रकार शब्द स्वभाव से पदार्थ को प्रकाशित करता है; किन्तु 
सत्यता ओर असत्यता पुरुष के गुण-दोष पर निर्भर है। 

विवेचच-दीपक के सम्रीप अच्छा या बुरा जो भी पदार्थ 
होगा उसीको दोपक प्रक्षाशित करेगा उसी प्रकार शब्द बता 


(७९) अतुथ परिच्छेद 
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द्वारा प्रयोग किये जाने पर पदाय का बोध फरा देगा, चाहे'बह 
पदायें वात्तथिक हो या अवास्तविक काल्पनिक हो था सत्य 
हो | तात्पय यह है कि शब्द का काय पदाय का घोध करना है, 
उप्तमें सच्चाई और झुठाई बबता के गुणों और दोषों पर निघर 
है । घबता यदि गुणवान हांगा तो श्ाब्दिक ज्ञान सत्य होगा, 
चकता यदि दोषी होगा तो शाब्दिक ज्ञान भिश्या होगा । 








शब्द वा प्रवृत्ति 
सवप्राय ध्वनिविधिप्रतिपेधाध्या स्वाथमभिदधान 
सप्तप्तगोमनुगचछति ॥१३॥ 
अय-शब्द, सवश्र विधि ओर निषेध के द्वारा अपने बाच्य- 
अय का प्रतिपादन करता हुआ सप्तमग्री के रूप में प्रवृत्त होता है। 


सप्तभगी का स्वरूप 
एक 'वस्तु'पेफकधमपर्यनुपोगवशादबिरोधत ध्यस्तयो 
समस्तयोइच विधिनिषेधयों फल्पनया स्पात्फाराड्धित 
सप्तधावाषप्रयोग सप्तमद्धो ॥१४॥ 
अथ-एए हो यस्‍्तु में किसो एक धर्म ( गुण ) सम्दन्धी 
प्रइम के अनुरोध से सात प्रषार के बचने प्रयाग क्रो सप्तभगी 
कहते हु ' बहु बचन *स्पात पद से युक्‍त होता है और उसमें 
कहीं विधि को विवक्षा होतो हे, कहाँ निषेध को विवक्षा होतो 
ओर कहाँ दानों को दिवक्षा हांतो है । 
विवेचन-प्रस्पेक पदाय में अनन्त घम पाये जाते हू, अथवा 
यों कहें कि अनस्त धर्मो छा पिड हो पदाय कहलाता है॥। इन 


अ्रमाण-नय-तत्त्वालोक (८०) 
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अनन्त धर्मों से किसो एक धर्म को लेकर कोई पूछे कि, अमुक 
घर्मं तत्‌ है ? या अतत्‌ है? या सत्‌ ओर असत्‌ उम्तय रूप है ? 
इत्यादि । तो इन प्रइनों के अनुसार उस एक धर्म के विषय में 
सात प्रकार के उत्तर देने पड़ेंगे । प्रत्येक उत्तर के साथ 'स्यात्‌ 
(कथंचित्‌ ) शब्द जुडा होगा फोई उत्तर विधि रूप होगा-अर्थान्‌ 
कफोई उत्तर हाँ में होगा, कोई नहीं में होगा। किन्तु विधि और 
निषेध में विरोध नहीं होना चाहिए । इस प्रकार सात प्रकार के 
उत्तर को अर्थात्‌ बचन-प्रयोग को सप्तभर्गी बहते हे । 

सप्तभंगी से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि पदायें में धर्म 
किस प्रकार से रहते हे । 

सात भंग 

तचयथा-स्थादस्त्येव सर्वेभिति विधिकल्पनया प्रथमों 
भद्भ: ॥१५॥| 

स्पान्नास्त्येव स्वंभिति निषेघकल्पनया द्वितीयो भज्धभ: 
॥१६॥ 

स्पादस्त्येव स्थाजन्नास्त्येव ऋमतो विधित्तिषेंधकल्प- 
नया तृतीयः ॥१७॥ 

स्थादवक्तव्यमेंवेति युगपदुविधिनिषेधकल्पनया 

चतुर्थ: ॥ १८)। 

स्थादस्त्येव स्पादवक्‍तव्यमेवेति विधि कहपनया 
युगपद्‌ विधिनिषेधकल्पनया च पञचमः ।११९॥ 


' स्पान्नास्त्येव' स्थादवक्‍तव्यमेचति निषेघकल्पनया 
यगपद्‌ ,विधिनिषेधकल्पनया च षष्ठः [[२०।| 


न] चंतुधे पेरिसीदे 


स्पादस्त्यव स्पान्नास्त्थेव स्पादवक्‍तव॑यमवे ति ऋमतों 

विधिनिषेधकल्पनया युगपद्‌ विधिनिषेधर्कल्पतया च सप्तम 
, इति ॥२१॥ 

१ अर्थ-स्यात (कथडिचत्‌) सब पदाय है, इस प्रकार विधि 
की कल्पता से पहला भग होता है ॥॥ 

२ फथचित सब पदाय नहां हे, इस प्रकार निर्षेघ की 
कल्पना से दूसरा भग होता है ॥ 

३ फथचित सब पदाय है, कथचित नहीं हु, इस प्रकार क्रम 
से विधि ओर निषेध फल्पना से तोसरा भग होता है ॥॥ 

४ फथचिन सब पदाप अववतण्य हु, इस प्रकार एके साथ 
विधिनिषेध को फल्पना से चौया भ्ग होता है ॥ 

५ कथयचित सब पदाय ह और कथचित अवषतव्य है। इसे 
प्रकार की कल्पना से और एक साय विधि निषेध की कल्पता से 
पाँचवाँ भग होता है ॥॥ 

६ कथचित सब पदाय नहों हू और कथचित्‌ अवक्‍तब्य हे, 
इस प्रकार निषेध की कल्पना से और एक साथ विधि निषेध को 
कल्पना से छट्ठा भग होता है ॥ 

७ काथचित्‌ सव पदाय हू, कथचित नहीं है, कथचित 
अवद्तब्य हु इस प्रकार क्रम से विधि निषेध की फल्पना से और 
गयगपद विधि निषेध फो कल्पना से सातवां भग होता है । 

विवेचन-सप्तभंगी के स्वरूप में बताया गया ह्‌ कि एक हो 
धस्त के विषय में सात प्रकार के वचन प्रयोग को सप्तमयों कहते 
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हैं । यहां सात प्रकार का वचन-प्रयोग करके सप्तभंग को ही स्पष्ट 
किया गया है | घट पदार्थ के एक अस्तित्व धर्म फो लेकर सप्त- 
भंगी इस प्रकार बनती है- 





(१) स्थात्‌ अस्ति घदशः (२) स्थात्‌ नाह्ति घटः (३ ) स्पात्‌ 
अत्ति चास्ति घट: (४) स्यात्‌ अवक्‍्तव्यों घट: (५) स्यथात्‌ अत्ति 
अवकक्‍्तव्यो घट: (६) स्थात्‌ नास्ति-अवक्तव्यों घट: (७) स्यात्‌ 
अस्ति-नास्ति अवफ्तव्यो घट: ३ 


यहाँ अस्तित्व घर्म को लेकर कहीं विधि, कहीं निषेध और 
कहीं विधि-निषेध दोनों ऋम से और कहीं दोनों एक साथ घट 
में बताये गये हे । यहाँ यह प्रइन होता है कि घट यदि है तो नही 
फंसे है ? घट नहीं है तो है कंसे ? इस विरोध को दर करने के 
लिये ही “स्थात्‌ ' (कर्थंचित्‌ु) सबके साथ जोडा गया है । 'स्पाद 
का अर्थ है, किसो अपेक्षा से । जेसे- 


(१) स्थात्‌ अस्ति घट:-घट कथ्थंचित्‌ है-अर्थात्‌ स्वद्रव्य, 
स्वक्षेत्र, स्‍्वकाल और स्व-माव की अपेक्षा से घट है । 


(२) स्पात्‌ नास्ति घट.-घट कथचित्‌ नहीं है-अर्थात्‌ पर- 
द्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परत्नाव से घट नहीं है । 


(३) स्थादस्ति चास्ति घट.-घट कथंचित है, कथंचित नहीं 
है-अर्थात्‌ घट में स्व द्रव्यादि से अस्तित्व और पर द्रच्यादि से 
तास्तित्व है । यहाँ क्रम से विधि और नि्ेध की विवक्षा को गई 


(४) स्थात्‌ अवक्तव्यों घट:-घट कथचित्‌ अवक्‍्तव्य है-जब 
विधि और निषेध दोनो की एक साथ विवक्षा होती है तब दोनो को 


(८३) चतुर्थ परिच्छेद 











एक साथ बताने घाला फोई शब्द न होने से घट को अववतब्य 
कहना पडा हैँ। 
(५) फेवल विधि और एक साथ विधि निषेध को विवक्ा 
करने से “घद हु ओर अवक्तब्य है! यह पाँचवा भग बनता है । 
(६) केवल निषेध बोर एक साथ विधि निषेध दोनों की 
वियक्षा से ' घट नहीं हें मोर अवक्‍्तव्य हे! यहु छठा भग बनता हूं, 


(७) क्रम से विधि निषेघ्त-दोनों को ओर एकसाथ विधि- 
निषेध दानों फ्री विवक्षा से घट नदों है, ओर अवष्तव्य हूं! यह 
साँतवा भग बनता हैँ । 


प्रथम भग वे एकान्त था निरावरण 


घिधिप्रधान एवं ध्वनिरिति न साधु ॥२२ 

जिषेधघस्प तस्मादप्रतिपत्तिप्रसकते ॥२३॥ 

अप्राधान्येनंव ध्वनिस्तमभि घत्ते इत्यप्पसार ॥२४॥ 

क्वचित्‌ कदाखित्‌ फयब्चत्प्राघान्येनाप्रतिपत्नस्य 
तस्याप्राधान्यानुपपत्ते ॥२५॥ 

अथ-शादद प्रधानहूप से विधि का ही प्रतिपादन करता है, 
यहू क्यन ठीव नद्टीं ॥ 


वयोंकि धाब्द से निषेध का ज्ञान नद्टी हो सरेगा।॥ 
इब्द निषेध का अप्रधान रूप से ही भ्रतिपादन बरता है, 
यहू फयन सी निस्सार हू 
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क्योंकि जो वस्तु कहीं, कमी, किसी प्रकार प्रधान रुप से 
नहीं जानों गई है वह अग्रधान रूप से नहीं जानी जा सकती | 


विवेचन-सप्तभंगी का स्वरूप बताते हुए शब्द को विधि- 
निषेघ आदि का वाचक कहा गया हूँ । यहाँ 'ब्ाब्द विधि का हों' 
वाचक हु इस एकान्त का खण्डन किया गया हु । इस छण्डन का 
प्रश्नोत्तर रूप से समझना सुगम होगा:- 

एकान्तवादी-दाव्द विधि का ही चाचक हैँ, निर्षेघ का 
वाचक नही है । 

अनेकान्तवादी-आपका कथन ठीक नहीं हे । ऐसा मानें 
से तो निषेध का ज्ञान शब्द से होगा ही नहीं । 


एकान्तवादो-शब्द से निषेध का ज्ञान अप्रधान रूप से होता 
है, प्रधान रूप से नहीं । 

अनेकान्तवादी-जिस वस्तु को कभी कहीं प्रधानरूप में- 
बसल़ो: तोर पर-नहीं जाना उसे अप्रधान रूप में जाना नहीं जा 
सकता । अतः निषेध यदि कन्नी कहीं प्रधान रूप में नहीं जाना 
गया तो मअप्रधान रूप से भी वह नहीं जाना जा सकता। जो असलो 
केतरो को नहीं जानता वह पंजाब-फेसरोी को कंसे जानेगा ? 
मतएव. दब्द को विधि का ही वाचक नहीं मानना चाहिए । 


द्वितीय भग के एकान्त का निराकरण 


नविषेधप्रधान एवं शब्द इत्यपि प्रगगुक्‍्तन्यायादपा- 
स्तम्‌ ॥२६॥ 


हा 5० (०५) (चतुथ परिच्छेद 


्श्श्श्श्श्श्््ि्िाििजिाचचसचचचतततचततत 
। अथ-शब्द प्रधान रूप से निषेध का 7 हो !बाचक हूं, यह 
एकात कथन भी पूर्वोकत “याय से खण्डित हो गया । 
विवेचन-शब्द यदि प्रधान रुप से निषेध का ही 
बाचक साना जाय तो उससे विधि फा चान कमी नहीं होगा। 
धिंघि अप्रधान रूप से ही शब्द से मालूम होती है, यह्‌ फयन भो 
प्रथ्या है, ययोंकि जिसे प्रधान रूप से कप्ती कहीं नहीं. जाना उस 
गौण रूप में भी नं जान सकते । 
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ततीय भग वे एवात का निरावरण 
क्रमादुभयप्रधान एवायमित्यपि न साधीय ||२७॥ 
अस्प -विधिमिषेधान्यतरप्रधानत्वानु भवस्थाधप्यबा- 
ध्यमानत्वात्‌ ॥२८॥ 
अथ-दाब्द क्रम से विधि निषेध का ( तीसरे भग का ) हो 
प्रधान रूप से घाचक हू ऐसा फहना भो समीचान नहों हैँ ॥ 
पर्योकि शब्द अबेले विधि का ओर अवेले निपेध का प्रधान 
रूप से वाचक है. इस प्रवार होन वाला अनुप्तव मिथ्या नहों हू ॥ 
विवचन-शब्द सिफ तोसरे भग का वाचक है, इस एक्ाव 
बाग यहा सण्डन किया गया हूं, पर्योकि शब्द छतोसरे स्ग 'की तरह 
प्रथम और द्वितीय का भी वाचक हू ऐसा अनुभव होता हू । 
चतुथ भग व एव का निरतरण 
युगपद्‌ दिधिनिधेधात्मनोध्यस्याध्याचफ एवासा- 
विति च न चतुरखरम्‌ ॥२९॥ 


प्रमाण-नय-तत्वालोक ) (८६) 
तस्यावक्‍तव्यदब्देनाप्यवाच्यत्वप्रसद्भात्‌ ॥३०॥ 


अर्य-शब्द एक साथ विधि-निर्षेध रूप पदार्य का अवाचक 
हो है, ऐसा कहना उचित नहीं है ॥। 

क्योंकि ऐसा मानने से पदार्थ अवक्तव्य शाब्द से भी वक्‍तय्य 
नही होगा ॥॥ 

विवेचन-शव्द चतुर्थ नग अर्थात्‌ अवक्‍्तव्यता का हो प्रति- 
पादन करता है, ऐसा मान लेने पर पदार्थ सर्चथा अवक्‍तव्य हो 
जायगा; फिर वह अवक्‍ृतव्य शब्द से भी नहीं कहा जा सकेगा। 
अतः केवल चतुर्थ भंग का वाचक शब्द चहीं माना जा सकता। 


पचम झग के एकान्त का निराकरण 

विध्यात्मनो$्थेस्प वाचक: सलन्नुभयात्मनो युगपद- 
बाचक एवं स इत्येकान्तोषि न कान्‍्तः ॥३१)। 

निषेधात्मना सह द्वयात्मनह्तचार्थस्य वाचकत्वा- 
चाचकत्वाध्यामपि शब्दस्य प्रतीयमानत्वात्‌ ॥|३२॥ 

अथ्थ-दब्द विधि रूप पदार्थ का वाचक होता हुआ उभ- 
यात्मक-विधि निषेध रूप पदार्थ का युगपत्‌ अवाचक हो है, 
अर्थात्‌ पंचम भंग का हो वाचक हु; ऐसा एकान्त मानना भी ठीक 
नहीं है ॥। 

क्योंकि दब्द निषेधरूप पदार्थ का वाचक और युगपत्‌ दया. 
त्मक ( विधि-निषेध रूप ) पदार्थ का अवाचक है, ऐसी भो 
प्रेतीति होती दे ॥ ह 


(८७) “-( चतुथ परिच्छेद 


विवेचन-दाब्द केवल पचम भग का हो चाचक है; ऐसा 
मानना मिथ्या है क्योंकि वह ' स्थात्‌ नास्ति अवक्तव्ध रूप छठें 
झग फा वाचक भी प्रतोत होता हू । 








पष्ठ भग के एकात का निराकरण 


निषेधात्मनोध्यस्येच चाचक सच्चुभयात्मनों युगपद- 
वाचक एवायमित्यवधारण न रमणीयम्‌ ॥३३|॥। 
इतरथा$पि सवेदनात ॥३४॥ 


कर्थ-शब्द निवध रूप पदाय का धाचक होता हुआ विधि- 
निर्षेष्त रूप पदाथ का युगपत्‌ अवाचक ही है, ऐसा एकान्त निएवय 
करना ठोक नहीं है ॥ 

पर्योकि अय प्रकार से भो शब्द पदार्य का बाचफ मालूम 
होता है ॥ 

िवेचन-शब्द सिफ मास्ति अवक्तब्यता रूप छठे भग का 
हो वाचक है ऐसा एका'त भी मिथ्या है क्योंकि दाब्द प्रथम, 
द्वितीष भादि भगों का भों बाचक प्रतीत होता है । 


सातवे 'भग के एक्न्त का निराकरण 


ऋमाक़रमाभ्यामुभयस्वभावस्य भावस्य वाचकरचाबवा- 
चकरच ध्यतिर्नान्यथेत्यपि मिथ्या ॥३ण।) 
विधिमात्रादिप्रधानतयाडइपि तस्य प्रसिद्ध ॥३६॥| 


अथ-शब्द क्रम से उभ्यरूप और युगपद्‌ उभ्तयकृप पदाय 


प्रमाणन्‍नय-तत्वालोंक (८८) 
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का वाचक और अवाच्क है अर्थात्‌ सातवें ही भंग का वाचक है, 
यह .एकान्त भी मिथ्या है ये। 


क्योकि शब्द केवल विधि आदि का भी वाचक हूँ ॥ 
विवेचन-हशब्द ऋरम-से विधि निर्षेघ रूप शी पदार्थ का 


वाचक ओर युगपत्‌ विधि-निपेध कृप पदार्थ का अवाचक हैं, 
अर्थात्‌ बेवल सप्त भंग का ही'वाचक्त है, यह एकानत म*च्यता भी 
सिथ्या हैं; क्योकि झब्द प्रथम, ट्वितोष, ततीोय आदि भंगों का भी 
चाचक हैँ । ४ 
शग-सख्या पर घंका और समाधान 

एकत्र वस्तुरनिं विधीयमासनिषिध्यमानानन्तधर्मा- 
भ्युपगमेनानन्तभंगी प्रसंगादसं गतेव सप्तमगीति न- चेत्तसि 
निधेयम्‌ ॥३७॥ - 


विरिनिषेधप्रकारापेक्षया प्रतिपर्याय वस्तुन्यनन्ता- 
'लासापि सप्तर्नंगीनामेव :सम्नदात ॥३८॥|- 


अथ-जीव आदि प्रत्येक वस्तु.में-विधि रूप और निषेधरूप 
अनन्तधम स्वीकीर किये हें अतः अनन्तशंगी मानना चाहिए; 
सप्तभंगी मानना असंगत हुँते ऐसा मन में 'नही सोचना चाहिये ॥। 

क्योक्ति विधि-निषेध के भेद से,.एक धर्म को लेकर एक वस्तु 
मे अनन्त सप्तरभंधियाँ हो हो.सकती हे-अनन्तभगों नही हो सकती ॥। 

विवेचन-शंकाकार का कथन यह है कि जनो ने एक वस्तु 
झतन्त धम मान हुँ अतः उन्हे सप्त्ंगी के बदले अनन्तभंगी माननी 
चाहिये। इसका उत्तर यह दिया गया है कि एक वस्तु में अनन्त धर्म 


(८९) (चतुर्थ परिच्छेद 


है और एक एक धम को लेकर एक एक सप्तभगी हो बनती है 
इसलियें अनःत धर्मों की अनात सप्तभग्रिया होंगी । मौर अनात 
सप्तभगियाँ जेनो से स्वीकार की हू । 








॥॒ 


भगमम्बधी अन्याय शका समाधान 
प्रतिपर्षाय प्रतिपाद्यपयनुयोगाना सप्तानामेव सभवात|३९ 
तेषामपि सप्तत्व सप्तविधतज्जिज्ञासानियमात |।४०॥| 
तस्पा अपि सप्नविधत्व सप्यधव तत्सन्देहममुत्पादात| ४ १॥ 
तम्यापि सप्पप्रकारत्वनियम स्पगोचरवस्तुधर्माणा सप्त- 
विधत्वस्यवोपपत्ते ॥४२॥ 


अर्थ-भग सात इस कारण हाते हु फि शिष्य के प्रइन सात 
ही हो सकते हू श 


सात प्रकार की जिज्नासा ( जानने फी इच्छा ) होतो है 
अत प्रइ्नन सात हो होते हू ॥ 


सात ही सदेह हात ह इसलिये जिन्नासाएँ सात होतो हु + 
सादेह फे विषयमूत अस्तित्व आदि वस्तु के धम सात 
प्रकार के होते हे अतएवं संदेह भो सात हो होते हु ॥ 


+ 


विवेचन-वस्तु पे एक घम को अपेक्षा सात हो भग्म क्‍यों 
होते ह ? “पून या अधिक फ्यो नहीं होते ? इस शका का समा- 
घान करने क॑ लिये यहा कारण परम्परा बताई है । सात भय 
इसलिये होते ह्‌ कि एक घम्र के विषय में शिप्य के प्रश्न सात ही 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक (९०) 
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हो सकते है | सात ही प्रइन इसलिये हो सकते हुँ कि उसे जिज्ञा- 
साएँ सात ही हो सकती है) जिन्नासाएं सात इसलिये होती हे 
कि उसे सन्देह सात ही होते हू । सन्देह सात इसलिये होते हैँ कि 
सन्देह के विषयम्‌त अस्तित्व आदि प्रत्येक धर्म सात प्रकार के ही 
हो सकते है । 
सप्तभगी के दो भेद 

इयं सप्तभंगी प्रतिभंग सफलादेशस्व मावा विकला- 
देशस्वभावा च ॥४३॥ 

अये-यह सप्तनंगों प्रत्येक भंग में दो प्रफार को है-सकला- 
देश स्वमाववाली और विकलादेश स्वभाववाली । 

विवेचन-जो सप्तझंगी प्रमाण के अधोन होती है वह 
सकलादेश स्व्ाव वाह्लों कहलाती है मौर जो नय के अधघोन 
होती है वह्‌ विकुलादेश स्वभाववालों होती है । 


सकला देश का स्वरूप 


प्रभाणप्रतिपन्नानन्तधर्मात्मकवस्तुन: कालादिभिर- 


भेदवृत्तिप्राधान्यात्‌ अभेदोपचारात्‌ वा यौगपद्येन प्रतिपादक 
वच:ः सकछादेश: । 


अथ-प्रमाण से जानीं हुई अनन्त धर्मोवालों चस्तु को, 
काल आदि के द्वारा, अभ्नेद प्रधानता से अयदा अभेंद का उप- 


चार करके, एक साथ प्रतिपादन करने वाला वचन सकलादेध 
कहलाता है ॥। 


(९१) ' (चतुर्थ परिच्छेद 


विवेचन-वस्तु में अनःत धर्म ह. यह बात प्रमाण से सिद्ध है| 
अतएव किसी भो एक वस्तु का पुण रूप से प्रतियादन फरने के लिये 
अनत बाब्दो का प्रयोग करना चाहिए, क्यों कि एफ दाब्द एक हो धम 
फा प्रतिषादन कर सकता है। मगर ऐसा करने से लोक व्यवहार 
नहीं चल सकता। अतएवं हम एफ दाब्द का प्रयोग करते हु। 
बहु एक हाब्द मुए्प रूप से एक धम का प्रतिपादन करता है, और 
शंव बचे हुए धर्मों क्रो उस एक घम्र से अमित सान छेते हु + इस 
प्रकार एक दाब्द से एक धम का प्रतिपादन हुआ और उससे अभिन्न 
होने के कारण शेष धर्मों का भी प्रतिपादन हो गया। इस उपाय 
से एक हो हादद एक साथ अनात धर्मों का अर्थात सम्पुण वस्तु 
का प्रतिपादक हो-जाता हू । इसी का सकलादेड कहते हू। 
चआब्द द्वारा साक्षात रूप से प्रतिपादित धम से, शेष धर्मों 
का अभेद काठ आदि द्वारा होता हू। काल आदि आठ हू -(१) 
काल (२) आत्महप (३) अय (४) सम्बाघ (५) उपक्ार 
(६) गणो देश (७) ससग (८) झाब्द । 
मान लीजिए, हमें अस्तित्व धर्म स अय घर्मों का अमेद 
परना हू तो वह इस प्रकार होगा-जोव में जिम्त काल में अस्तित्व 
है उत्ती फाल में माय धम है अत काल की अपेक्षा अस्तित्व घम 
सभ्य धर्मों का अमेंद हू। इसी प्रकार शेप सात कौ अपेक्षा भी 
अमेद समप्तना चाहिए। इसोफों अमद की प्रधानता कहते है ॥ 
द्रब्याथिक नय का मुट्य ओर पर्यायाथिक नय हो गोग करन से 
अभेद की प्रधानता हातो हे । जब पर्यायाथिर्त नय मुख्य और 
"ाणक नय गोण होता दे तब झनात गण वास्तद में अमिन्न 
ली सबते । अतएवं उन गुणा में अभेद का उपचार करना 
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पडता है । इस प्रकार अमेद की प्रधानता और अधेद के उपचार 
से एक साथ अनन्त घर्मात्मक वस्तु का प्रतिषादन करने वाला 
वाक्य सकलादेश फहलाता है । 
विकलादेश का स्वरूप 

तहिपरीतस्तु विकलादेदः ||४५॥ 

अर्थ-सकलादेश से विपरीत वाक्य विकलादेश कहलाता है । 

विवेचन-नय के विषयमृत वस्तु-धर्म का काल आवि द्वारा 
भेद की प्रधानता अयवा भेद ४ उपचार से, क्रम से प्रतिपादन, 
करने वाला वाक्य विकलादेश कहलाता है । सकलादेश्य में द्रव्य - 
थक नय की प्रधानता के कारण चस्तुं के अनन्त धर्मों का अमेद 
किया जाता है, विकलादेश्ष में पर्यायाथिक नय की प्रधानता के 
कारण उन धर्मो का भेद किया जाता है । यहाँ भी कालादि आठ 
के आधार पर हो भेद किय्रा जाता हैँ! पर्वायाथिक नय कहता 
हे-एक ही काल में, एक ही वस्तु में, नाना धर्मों की सत्ता स्वीकार 
की जायगी तो वस्तु भी नाना रूप ही होगीं-एक ही नहीं । इसी 
प्रकार नाना गुणों सम्बन्धी आत्मरूप भिन्न-भिन्न ही हो सकता है- 
एक नहों । इत्यादि । 

प्रमाण का प्रतिनियत विपय 

तद्‌ द्विभेदमपि प्रमाणमात्मीयप्रतिबन्धकापगमवचि- 
शेंघस्वरूपसामथ्येतः प्रतिनियतमथमवद्योतवति ॥४६॥ 

अर्थ-वह प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो प्रकार का प्रसाण, अपना 
अपना आवरण करने वाले कर्मो के क्षमोपशम रूप शक्ति से 
लनियत-नियत पदार्थ को प्रकाशित करता है। 











(९३) “जंतु परिच्छेद 














विवेचन-परोक्ष च्ानावरण कर्म के क्षयोपश्म से परोक्ष 
अमाण उत्पत होता हु झोर प्रत्यक्ष ज्ञानावरण कर्म के क्षपोपशम 
से प्र-्यक्ष प्रमाण उच्पन्न होता हू) इसी प्रकार घट-जानावरण फप्त 
का क्षयोपशम होने पर घट का ज्ञान होता है और पद-ज्ञानावरण 
घाम का क्षयोपशम हाने पर पठ फा ज्ञान होता है । यहो कारण 
हू कि किसों ज्ञान में केवल घट ही प्रतोत्त होता हैं और किसी में 
सिफ पट ही प्रब्ोद होता हे । साराश यह ह्‌ कि जिस पदाय को 
जानने वाले ज्ञान फे आधरण का क्षयोपश्मम हांगा वही पाप उस 
ज्ञान में प्रकाशित होगा। इस प्रकार क्षपोपशमरूप शवित ही 
नियत नियत पदायों को प्रकाशित करने में फारण है । 


मतान्तर का खण्डन 


न तदत्पत्तितदाकारताध्या, तयो पार्थक्येतत साव- 
रूपेन च व्यनिचारोपलस्भात्‌ |४७॥। 


भर्थ-तदुत्पत्ति और तदाकारता से प्रतिनियत पदाथ को 
जानने को व्यवध्वा नहीं हो सकतो, क्योंकि अफ्लेलो तदुत्पत्ति में, 
अकेली तदाकारता में और त्तदुलत्ति तदाक्षारता बोनो में व्यध्ति- 
चार पाया जाता ह । 

दिवेचम-ज्ञान का पदाथ से उत्पन्न होना तदुत्पत्ति हैं और 
ज्ञान का पदाय के आफार वा होना तदाकारता है! बोद्ध इन 
दोनों से प्रतिनियत पदाय या ज्ञान होना मानते हु। उसका क बन 
है क्लि जो ज्ञान जित पदार्य फे आकार का होता है, वह ज्लाव 
इसी पदाथ को जानना हु) इस प्रकार तदुत्पत्ति और तराशारता 





से ही ज्ञान नियत घट आदि को जानता है, क्षयोपद्मम रुप शबिति 
से नहीं । बोद्धों के दर मत फा यहाँ खण्डन किया है 
बोद्धों की मान्यता के अनुसार पूर्व क्षण, उत्तर क्षण को 
उत्पन्न करता है और उत्तर क्षण, पूर्व क्षण के आकार का ही 
होता है । इस मान्यता के अनुसार घट के प्रयम क्षण से अन्तिम 
क्षण उत्पन्न होता है अतएव वहां तदुत्पत्ति होने पर भी अन्तिम 
क्षण, प्रथम क्षण को नहीं जानता यह तदुत्पत्ति में व्यभिचार है । 
इसी प्रकार एक स्तम्भ समान आकार चाले दूसरे स्तम्भ को नहीं 
जानता यह तदाकारता में व्यप्तिचार है । जल में प्रतिविम्बित 
होनेवाला चन्द्रमा, आकाश के चन्द्रमा से उत्पन्न हुआ ओर झसो 
आकार का भी है, अत. चहां तदुत्पत्ति ओर तदाकारता दोनो हें 
फिर भी जल-चन्द्र, आकाश-चन्द्र को नहीं जानता । यह तदत्पत्ति 
और तदाकारता दोनों में व्यभिचार है। 
यदि यह कहो कि यह सब जड़ पदार्थ है, इसलिये नहीं 
जानते तो पूर्वकालीन घट-ज्ञान से उत्तरकालीन घटठ-न्ञात उत्पन्न 
होता है ओर वह तदाकार भी है ओर ज्ञान-रूप भी है, फिर भी 
वह उत्तरकालीन घट ज्ञान पूर्व॑कालोन घट ज्ञान को नही जानता 
( घट को ही जानता है ) मतएवं ज्ञानरूपता होने पर भी तदु- 
त्पत्ति और तदाक्नारता में व्यभ्नचार आता है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि तदुत्पत्ति ओर तदाकारता अरूग- 
अलग या मिलकर भी प्रतिनियत पदार्थ के ज्ञान सं कारण नहीं हु, 
किन्तु ज्ञानावरण कर्म क्षयोपशम से यह ही व्यवस्था होती है । 
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पचप्र पर्च्छिद 
प्रमाण के विषय का निरूपण 


प्रमाण का विपय 


त्तस्पय विषय सामान्यविद्येपाद्यनेकान्तात्मक वस्तु॥ शी 


अथ-सामा“य, विशेष आदि अनेक धर्मों बालो वस्तु प्रमाण 
का विषय है । 


विवेचन-सामा“य, विशेष आदि अमेक धर्मों का समूह हो 
वस्तु है ५ अनेक पदों में एकसी प्रत्तीति उत्पत्त फरने बाला कोर 
जहें एक ही शाब्द का वाच्य बनाव वाला धर्म सामाय कहलाता 
है ! जसे अनेक गायों में ' यह भी गो है, यह भो गो हे', इस प्रकार 
का ज्ञान और शब्द प्रयोग कराने घाला ' गोत्व धर्म ” सामा“य है । 
इससे घिपरोत एक पदाय से दूसरे पदार्य में भेद कराने वाला 
धम विशेष फहलाता है, जसे उहीं अनेक गायों में नौलापन, 
लछलाई, सफेदी आदि | सामरा-य और विशेष जसे वस्तु के स्वभाव 
हैं उसी प्रकार ओर भी अनेक धम उसके स्थप्ताव हू । ऐसी अनेफ 
स्वप्ताव वालो वस्तु ही प्रमाण का विषय है । 


सामान्य-विशेषरूपना का समथन 
अनुगतविशिष्दाकारप्नत्ती तिविषयत्वात, प्राचीयोत्तरा- 


प्रमाण-नय-्तत््वालोक. (९६) 


श््््ि्ििलिलस+ 3-5-१८, 








फारपरित्यागोपादानावस्थानस्वरूपप रिणत्याश्थ फ्रियासाम 
थ्यंघटनाच्च ।। २ ॥ 

अर्य-सामान्य विशेष रूप पदार्य प्रमाण का विषय है, कर्यो- 
कि वह अनुगत प्रतीत ( सहश्ष ज्ञान ) और विशष्दाकार प्रतीति 
(भेद-ज्ञान) फा विषय होता है । दूसरा हेतु-कयोंकि पूर्व पर्याय 
के विनाश रूप, उत्तर पर्याय के उत्पाद रूप और दोनों पर्यायों में 
अवस्थिति रूप परिणति से अर्थक्रिया की शक्ति देखो जाती हैं! 

विवेचन-जिन पदार्थों में एक दृष्टि से हमें सहशता-संमा- 
नता की प्रतोति होती है उन्हीं पदार्यो में टूतरी दृष्टि से विधत- 
हृजता-विशेष हिीं प्रतोति मो होने रूगती है । दृष्टि में भेद होने 
पर भी जब तक पदार्य में सहशता और विसहृशता न हो तब तक 
डनकी प्रतीति नहीं हो सकती ५ इससे यह सिद्ध है कि पदायं में 
सहशता की प्रततीति उत्पन्न करने चाला सामान्य दै और विसह- 
शता की प्रतोति उत्पन्न करने वाला विशेष धर्म भी है । 

इसके अतिरिक्त पदार्थ पर्यायरूप से उत्पन्न होता हे, नष्ट 
होता है, फिर भी द्वव्य रूप में अपनी स्थिति कायम रखता हूँ । 
इस प्रकार उत्पाद, व्यय और क्रोव्यमय होकर हो वह अपनी 
क्रिया करता है । यहाँ उत्पाव-व्यय पदार्थ की विशेषदूपता सिद्ध 
करते हैं और प्रौव्य सामान्यरूपता सिद्ध करता हे । 

इन दोनो हेतुओ से यह स्पप्ट हो जाता हैँ कि सासान्य 
भर विशेष दोनों ही वस्तु के धर्म हे । 

सामान्य का निरूपण 
सामास्य द्विप्रक्रार-तिये क्सामान्यमूध्वेतासासान्यञ्च। ३) 


(९७) ( पचम परिच्छेद; 
' 'पअतिव्यक्तित तुल्य परिणतिस्तियंकसामान्य, दबल- 
शझावलेयादिपिण्डेपु गोत्व यथा ॥४॥ 
पूर्वापरपरिणामसाधारण द्रव्यमूध्वंतासामान्य,कटक 
ककणादहनुगामिकाञज्चनवत्‌ ॥५|। 


अथ सामाय दो प्रकार का ह-तियक सामाय और 
ऊध्यता सामायय ॥ 





प्रत्यक्ष व्यक्ति में समा परिणाम को तिमक सामा“य 
कहते ह, जसल-चितकबरो, इयाम लाल आदि गायों ,में “गोत्व * 
तियक्‌ सामाय है । 


पूव पर्याय और उत्तर पर्याय में समान रूप से रहने वाला 
द्रव्य ऊध्यतासामाय फहुछाता है, जसे-ऋडें फकण आदि पर्पायों 
में समान रहने दाला सुदण द्रव्य ऊर््वता सामाय है ॥॥ 

विवेचन-तियक सामा-य और ऊध्वता सामान्य के उदा- 
हरणों को देवने से विदित होगा कि ध्यावन्युवक एक काल सें 
अनत्र' व्यक्तितयों में पाई जाने वालो समानता तिघश' सामाणय है 
और अनेक पालों में एक हो व्यक्षित में पाई जाने वाली समानता 
ऊष्यता सामाय है। दोनों सामायों के स्वरूप में यही भेद है । 


विशेष का निम्पण 
बिशेषो$पि द्विख्पो-गुण पर्यायद्च ॥६॥ 


गुण सहभावी धर्मों, पया-आत्मनि विज्ञानव्यप्ति- 
शकत्यादय ॥७॥ 


ध्रमाण॑-मंयन्तत्वालोवः (९८) 
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पर्यायस्तु ऋ्रमभ्तादी, यथान्तत्रव सुखदुःखादि ॥<८|॥| 








अर्य-विश्ञेप भी दो प्रकार का हँ-गुण और पर्याय ॥॥ 
सहमावी अर्थात्‌ सदा साथ रहने वाले घर्म॑ को गुण 
कहते हूँ । 
जेमे-वर्तमान में विद्यमान फोई ज्ञान ओर भावों ज्ञान रूप 
परिणाम की योग्यता । 
एक द्रव्य में क्रम से होने वाले परिणाम फो पर्याय कहते हे, 
जैसे आत्मा में सुल-दुःख आदि ॥। 
विवेचन-सर्देव द्रव्य के साय रहने वाले घर्मों को गुण कहते 
हैं । जैसे आत्मा में ज्ञान आर दर्शन सदा रहते हे, इनका कभी 
विनाश नहीं होता । अतएवं यह आत्मा के गुण हें । रूप, रस, 
गंध स्पर्श सदेव पुदूगल के साथ रहते हे-पुदुगल से एक क्षण भर 
के लिये भी फप्ती न्‍्यारे नहीं होते, अत. रूप आदि पुद्गल के गुण 
हैं । गुण द्रव्प की भाँति अनादि अनन्त होते है । 
पर्याय इससे विपरीत है । वह उत्पन्न होतो रहती हुँ और 
नष्ट भी होती रहती हे । आत्मा जब सनुष्य-भव का त्याग कर 
देव मव में जाती है तब मनुष्य-पर्याय का विनाद हो जाता है और 
देव-पर्याय की उत्पत्ति हो जातो हें । एक वस्तु को एक पर्याय 
का नाश होने पर उसके स्थान पर दूसरी पर्याय उत्पन्न होतो है 
अतएव पर्याय को क्रमभावो कहा हैँ । 
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षष्ठ पारच्छेद । 
प्रमाण के फल का निरूपण 


हे हे मर 


प्रमाण के फल की व्याख्या 
यत्प्रमाणेन प्रसाध्यते तदस्य फलम ॥| शी 


झर्थ-प्रमाण के द्वारा जो साधा जाय-निष्पन्त किया जाय, 
बह प्रमाण का फल हैं । 
फल ये भेद 
तद द्विविधम्‌-आनस्तर्येण पारम्पर्येण तर ॥२॥ 
अर्थ-फल दो प्रकार फा हँ-अवतर (साक्षात्‌) फल, और 
परम्परा फल (परोक्ष फल) 
फल निणय 
तत्रानस्तर्येण सवप्रमाणानामज्ञाननिवृत्ति फलम्‌।३| 
पारम्परयंण फेवलज्ञानस्प तावत्फलमौदासीन्यम्‌॥४॥ 
शेपप्रमाणाना पुनसपादानहानोपेक्षाबद्धघध ॥५॥ 


अप-अज्ञान शी निवृत्ति होना सब प्रमाणों था धाक्षात्‌ 
प्छह। 


प्रमाण-नय-तत्वालोफ ) (१००) 
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केवलज्ञान का परम्परा फल उदासोनता है ॥ 


शेष प्रमाणों का परम्पराफल ग्रहण करने को बुद्धि, त्याग- 
बद्धि ओर उपेक्षा-चुद्धि हीना हैं ॥ 

विवेचन-प्रमाण के हारा किसी पदार्थ को जानने के बाद 
ही अज्ञान की निवृत्ति हो जातो है वह अनन्तर फल या साम्षात्त्‌ 
फल है । मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, प्रत्यक्ष, परोक्ष आदि सभो ज्ञानो का 
साक्षात्‌ फल अज्ञान का हट जाना ही है । 

अज्ञान-निवृ त्ति-रूप साक्षात्‌ फल के फल को पनम्परा फल 
कहते है क्योंकि यह अज्ञाननिवृत्ति से उत्पन्न होता है। परम्परा 
फल सब ज्ञानों का समान नहीं है। केवली भगवान केवल ज्ञान 
से सब पदार्थों को जानते हैं, पर न तो उन्हे किसी पदार्थ को 
ग्रहण करने की बुद्धि होती है, न किसो पदार्थ को त्यागने की ही ! 
बीतराग होने के कारण सभी पदार्थों पर उनका उदासीनता का 
भाव रहता हो है । 

ह फेवलज्ञान के अतिरिक्त शेष सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष, विकल- 
पारमा्थिक प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणो का परम्परा फल ससान 
है। ग्राह्म पदार्थों को ग्रहण करने का भाव, त्याज्य पदार्थों को 
त्थागने का भाव और उपेक्षणीय पदार्थों पर उपेक्षा करने का भाव 
होना इन प्रमाणों का परम्परा फल हैं । 


प्रमाण और फल का भेदाभेद 


, तत्प्रमाणतः स्थाडज्दि नम भिन्न च, प्रमाणफलत्वान्यथा- 
नुपपत्तेः ॥६।| 


(१०१) 7 पणष्ठ परिच्छेदे” 








अर्थ-प्रमाण का फल प्रमाण से कथचित्‌ भिन्न है, कपचित्‌ " 
क्षम्रिन्न है, अयथा प्रमाण फलपन नहों बन सकता ॥ 


विवेचन-प्रमाण से प्रमाण का फल सवयाभिप्न माना जाय 
तो दोष आता है और सबया अभिन्न माना जाय ' तब भी दोष 
माता है, इसलिए कथचित भिन्न अभिन्न सानना ही उचित है। 


फल, प्रमाण से सर्वथा भिन्न भाना जाय तो दोनों में 
कुछ भो सम्ब'्ध न होगा फिर ' इस प्रमाण का यह फल हू! ऐसो 
ब्यवस्था नहीं होगी ओर सवया अभिन्न माना जाय तो दोनों एक 
ही वस्तु हो जाएँगे-प्रमाण और फल अलूग अलग दो वस्तुएं तिद 
ने हो सकेगी । धर 


है 
दोप परिहार हे आह ॥ 55 


उपादानबुद्धघादिना प्रमाणाद्‌ सिश्नेन व्यवहितफलेन 
हेतोव्यप्रिचार इति न विज्ञावनीयम ॥|७॥ | 


तस्पकप्रमातृतादात्म्पेन्र भमाणाददव्यवस्थिते |८|| 


भ्रमाणतया परिणतस्यैवात्मन फलतया 
परिणति- 
प्रतोंते ॥९॥ । 


४ , 5। 
ये प्रमिमोते स एबोपादत्ते परित्यजत्यपैक्ष' 

हे ते चेंरि 

सेवसव्यवहारिभिरस्खलितमनभवात ॥१०॥ ५ 


ई 
अथ-उपादान बुद्धि आदि प्रमाण से सवया परिन्न परम्परा 


प्रमाण-वय-तस्वालोंक. (१०२) 


फल से * प्रमाणफलत्वान्यथानुपवत्ति ! रूप हेतु में व्यनिचार आता 
है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ॥॥ 
- क्योंकि परम्परा फल भी प्रमाता फे साथ तादात्म्य संबन्ध 

होने के कारण प्रमाण से अभिन्न हैं ॥ | 

क्योकि प्रसाण रूप से परिणत आत्मा का हो फल रूप से 
परिणसत्र होना अनुभव सिद्ध है ॥ 

जो जानता है वही वस्तु को ग्रहण करता है, वही त्यागत्ता 
है, वही उपेक्षा करता है, ऐसा सभी व्यवहार-कुशल लोगों को 
अनुभव होता है ।। 

यदि ऐसा न माना जाय तो स्व और पर के प्रमाण के फल ' 
फी व्यवस्था नष्द हो जायगी ॥ 

विवेचन-प्रमाण का फल, प्रमाण से कथंचित्‌ भिन्न-अभिन्न 
है, क्योकि वह प्रसाण का फल हैं । जो प्रमाण से शिन्न-अभिन्न 
नही होता वह प्रमाण का फल नहीं होता, जैसे घट आदि । इस 
प्रकार के अनुमान-प्रयोग सें दूसरों ने प्रमाण के परम्परा-फल से 
व्यक्िचार दिया | “उन्होनें कहा-'परम्परा फल शिन्न-अभिन्न नही 
है फिर भगे वह प्रभाग का फल है, अतः आपका हेतु सदोष हैँ ।' 
इसका उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि परम्परा फल शी सर्वथा 
भिन्न नहीं हे किन्तु कथचित्‌ शिन्न-अभिन्न है । अतएव हमारा हेतु 
सदोष नही हूँ । हे 

शंका-उपादान बुद्धि आदि परम्परा फल अभिन्न कंसे हे ? 


सम्राधान-एक भ्रमाता में प्रमाण और परम्परा फल का 
तादात्म्य होने से ।. 


(१०३) ( पृष्ठ परिच्छेद 





शका-एक प्रमाता में वोनो का तादात्म्य फंसे है रै 

समाधान-जिस आत्मा में प्रमाण होता है उसो भें उसका 
फल हीता है अर्थात्‌ जो आत्मा वस्तु का जानता हैं उसो आत्मा 
में प्रहूण आदि करने फी द्धि उत्पन्न होती हु । एक के जानने से 
दूसरे में प्रहण या त्याग फरने की पझावना उत्पन्न नहीं होती, इससे 
प्रमाण और फल का एक हो प्रमाता में त्ादात्म्य मिड होता हू । 

शका-ऐसा न माने तो हानि क्या हैँ ? 

समाधान-प्रयम तो यह फि सभी छोगों को ऐसा ही अनुभव 
हाता है, अत एसा न सानन से अनुभव विरोध होगा। इसफ 
अतिरिकत ऐसा म मानने से प्रमाण फच फी व्यवस्था ही नष्ड हो 
जायगी । देवदत्त के जानने से जिनदत्त उस वस्तु का प्रहण कर 
लेगा और शिनदत्त द्वारा जानने से देवदत्त उमका ध्याग कर देगा । 
अयोत॑ एफ को प्रमाण होगा और दूसरे को इसका फठ सिल्ठ 
जायगा । 

इस हथ्ययस्या से घचने वे लिये प्रमाण के परम्पराफदड 
का भी प्रमाण से कपचित्‌ अभिन्न ही मानना चाहिए ओऔर ऐसा 
भान लेने से हेतु में व्यभिचार भो नहीं भाता । 


पुत्र दोष-परिद्वार 
अज्ञाननिवृत्तिस्पेण प्रमाणावभिन्नेन साक्षातूफकेत 
साधनस्पानेफात इति नाशजुनीयम्‌ ॥। 


फ्यण्चित्तस्पापि प्रभाणाद्‌ भदेत व्यवस्थानात।[ १३) 
साध्यप्ताधाभादेन प्रमाणफलूपो प्रतीयमानत्वात| १४! 


प्रमाण-वय-तेत्वालोक. (१०४) 

प्रभाग हि करणाएयं साधनं,स्वपरव्यवसितो साधक- 
तमत्वात्‌ ॥ १५॥ 

स्वप्रव्यवसितिक्रियारूपाज्ञाननिवृत्त्याख्यं फर्ूं तु 
साध्यम्‌, प्रमाणनिष्पाद्यत्वात्‌ | १६॥ 


अर्थ-प्रसाण से सर्वथा अभिन्न मज्ञाननिवृत्तिरुप साक्षात 
फल से हेतु में व्यभिच्ार आता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए ।। 

क्योकि वह साक्षात्‌ फल भो प्रमाण से कथंचित्‌ भिन्न है- 
सर्देया अभिन्न नहीं है । 

फर्थंचित्‌ भेद इसलिये है कि प्रसाण ओर फल साध्य और 
साधन रूप से प्रतीत होते हैँ ॥ 


प्रमाण करणरूप साधन हैँ, क्योकि यह स्व॒-पर के निदचरय 
में साघकतम है ।। 


स्व-पर का नि३चय होना रूप अज्ञाननिव॒त्ति फल साध्य है, 
क्योकि बह प्रमाण से उत्पन्न होता है ॥। 


विवेचन-पहले परम्परा फल को प्रमाण से सर्वथा भिन्न 
सान कर हेतु में दोष दिया गया था, यहाँ साक्षात्‌ फल को सर्वथा 
अशिन्न मानकर हेतु में व्यकशिचार दोष दिया गया हैँ । तात्पर्य यह 
है कि साक्षात्‌ फल, प्रमाण का फल है पर प्रमाण से कथचित 
शिन्न-अभिन्न नहीं हे । इस प्रकार साध्य के अभाव मे हेतु रहने से 
व्यनिचार दोष है । 


किन्तु हेतु में साक्षात्‌ फल से ब्यभिचार दोष नही हे, क्योंकि 
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परम्परा फल को भाति साक्षात्‌ फल भी प्रमाण से कयंत्रित्‌ भिन्न 
ओर कयचित्‌ अभिन्न है । 

शका-आपने ज्ञान को प्रमाण माना है, अज्ञान निवृत्ति को 
साक्षात फल माना हू और इन दोनों में फयचित्‌ सेंद भो फहते 
हू । पर ज्ञान में और अज्ञाननिवृत्ति में क्या भेद है ? यह दोनों 
एक ही साझूम होते हू ? 
५... समाधान-ज्ञान ही अज्ञान-निवृत्ति नहीं है, परतु ज्ञान से 
अज्ञान नियुत्ति होतों है। अत चात्त रूप प्रभाग साधन है और 
अज्ञान नियृत्ति रूप फल साध्य हूँ 


प्रमाता ओर भप्रमिति का भेदाभेद 
प्रभातुरपि स्वपरव्यवसितिक्रियाया फथचित भेद १७ 
फर्तृक्रिययों साध्यसाधकमाबेनोपलम्भात्‌ ॥१८॥ 
फर्त्ता हि साधक स्वतजञत्वात, क्रिया तु साध्या कत्तें- 
निर्वत्येत्वात्‌ (१९)॥| ः 
अथ-प्रमाता (ज्ञाता) से भी स्व पर का नि*चय होना रूप 


क्रिया का कयचित भेद है ॥) 
पर्योकि कर्ता और क्रिया में साध्य साधकाय पाया 


जाता है॥ हि 
स्वतात् होने के कारण कर्ता साधक है ओर कर्ता द्वारा 


उत्पन्न होने के कारण क्रिया साध्य है ॥ 
विवेचन-यहाँ कर्ता (प्रमाता) और क्रिया (प्रस्िति) का 
दुभचित भेद बताया गया है। अनुमान का प्रयोग इस प्रकार होगा- 


ध्य्य्स्स्स््य््स्य्य्य्स्म्स्च््थ्स्म्ललल्ल्त्सा 


-प्रमाण-नय-तत्वालोक ) (१०६) 











क्रिया से कर्ता ऊयंचित्‌ भिन्न दे, क्योंकि दोनों में साध्य-साधर 
संबंध है। जहां साध्य-साधक सम्बन्ध होता है वहाँ कयंचित्‌ भेद 
होता हैं; जेसे देवदत्त में ओर जाने में ' 

कर्ता साधक है और क्रिया साध्य है । 


एकान्त का खण्डन 


न चर क्रिया क्रिपावतः सकाशादमिश्नेव सिप्नेव वा, 
प्रतिनियतक्रिया क्रियाव:द्राव भद्भप्रसद्भात्‌ २० 

अर्थ-क्रिया, क्रियावान्‌ (कर्त्ता) से न एकान्त भिन्न है ओर 
न एकान्त अभिन्न है | एकान्त सिन्न या अभिन्न मानने से नियत 
+ क्िया-क्रियावत्व ' का अभाव हो जायगा। | 

विवेचन-योग लोग क्रिया और कियावान्‌ में एकान्त भेद 
सानतें हे ओर बौद्ध दोनों में एकान्त अभेद सानते हूँ। ये दोनो 
एकान्त सिथ्या हे । यदि क्रिया और क्रियावान्‌ में एकान्त भेद 
माना जाय तो यह“ क्रिया इस क्रियावान्‌ की है" ऐसा नियत 
सम्बन्ध नहीं सिद्ध होगा । मान लीजिये, देवदत्त क्रियायानू, गधन 
क्रिया कर रहा है, मगर वह क्रिया देवदत्त से इतनी भिन्न है 
जितनी जिनदत्त से शिन्न हे। तब वह क्रिया जिनदत्त की व होकर 
देवदत्त को ही क्यो कहलायगी ? किन्तु वह क्रिया देवदत्त को ही 
कहलाती है, इससे यह सिद्ध होता हे कि क्रिया देवदत्त ( क्रियाबान्‌ ) 
से कथचित्त्‌ अभिन्न हूँ । 

इससे विपरोत, बौद्धों के कथनानसार अगर क्रिया और 
सकियावान्‌ में एकान्त अभेद सान लिया जाय तो भी यह क्रिया इस 


(१०७) ( पष्ठ,परिच्छंद 





क्रियावान की है! ऐसा सम्बधध सिद्ध नहीं हो सकता। एकात 
अभेद मानने पर या तो क्रिया को ही प्रदोति होगो या फर्ता को 
हों प्रतोति होगी-दोनों अलग-अलग प्रतोत नहीं होगे । एक ही 
पवाथ क्रिया और कर्ता दोनो नहों हो सकता। अतएव क्रिया और 
क्ियावान में कपचित्‌ भेद भो सानना चाहिए । 


शून्यवादी का खण्डन 


सवृत्या प्रमाणफलव्यवहार इत्यप्रामाणिकप्रलाप , 
परमार्थव स्वाधिपतप्तिद्धिविरोधात्‌ ॥२१॥ 


झय-प्रमाण और फ्ल का व्यवहार काल्पनिक है. ऐसा 
कहना अप्रामाणिक छोगों का प्रललाप हू, क्योंकि ऐसा सानने से 
उसका मत बास्तविक सिद्ध नहों हो सकता ॥ 

विधेखन-प्रमाण भिथ्या-काल्पनिक है, और प्रमाण का फल 
भी मिथ्या हैं, ऐसा शूयवादी साध्यमिक फा मत हु। इस प्रकार 
प्रमाण को भिथ्या मानने वाला चू पवादी अपना मत प्रमाण से 
घ्िद्ध करेगा या घिना प्रमाण के ही. ? अमर प्रमाण से सिद्ध 
फरना चाहे तो मिथ्या प्रमाण से वास्तविक मत कंसे सिद्ध होगा? 
अगर बिना प्रमाण ४ हो सिद्ध करना चाहे तो मप्रामाणिक बात 
कोन स्वोवार परेगा ? इस प्रकार चूयवादी अपन मत को 
बास्तविव रुप से सिद्ध नहीं कर सकता । 

निप्क्प न्‍ 

तत पारमाधिक एवं प्रमाणफलव्यवहार  सकलू- 

पुरुषाय घििहेतु स्वीफत्तंब्य ॥२२॥ 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक ) (१०८) 
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भ्र्थ-अतएवं धमं, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों को 
सिद्धि करने वाला प्रमाण और प्रमाण-फल का व्यवहार वास्तविक 
ही स्वीकार करना चाहिए । 


आमासों का निरूपण 


कर ५० ड़ 








प्रमाणस्प स्वरूपादिचतुष्टयाद्विपरीतं तदाभासम्‌।| २३॥। 


अर्थ-प्रमाण के स्वरूप, संख्या, विषय और फल से विपरीत 
स्वरूप आदि स्वरूपाभास, संख्यामास, विधयाभास और फलाभास 
फहलाते हे, 
विवेचन-प्रमाण का जो स्वरूप पहले बतलाया हूँ उससे 
भिन्न स्वरूप, स्वरूपाभास है। प्रमाण के भेदो से भिन्न प्रकार के 
भेद मानना संख्याभास हे । प्रमाण के पु्वेक्ति विषय से भिन्न 
विषय मानना विषयाभास हें और पूर्वोक्त फल से शिक्ष सानना 
फलाभास है । 
स्वरूपाभास का कथन 
अज्ञानात्मकानात्मप्रकाशकस्वमात्रा व भासक नि वि- 
फल्पकसमारोपाः प्रमाणस्य स्वरूपाभासाः: [[२४॥ 
यथा सच्निकर्षायस्वसंविदितपरानवभासकज्ञान- 
दर्शनविपयेय-संशयानध्यवसाया: ॥[२५॥ 


अर्थ-अज्ञान-अनात्मप्रकाशक-स्वम्तान्नप्रकाशक-निविकल्पक 
शान और समारोप प्रमाण के स्वरूपाभास हे ॥ . - 


(१०९) ( पेण्ठ पेरिच्छेद 





जसे सन्निकर्ष, स्व फो न जानने वाला ज्ञान पर को न 
जानने वाला ज्ञात, दशन, विपयय, सशय गौर अनष्यवत्ताय ॥ 

विवेचन-प्रमाण के स्वरूप से स्वरूपाभास को तुलना फरमे 
से घिदित हाथा कि स्वरूपाप्ताप्त स्वरूप से सवया विपरीत हूँ । 

अज्ञान रूप सन्निकर्ष को प्रमाण का स्वरूप फहना, स्थ को 
अथवा पर को न जानने वाले ज्ञान का प्रमाण फहना, अतिदईच- 
यात्मक ज्ञान अथया दशन को प्रम्माण कहना या समारोप फो प्रमाण 
कहना; प्रमाण का स्वश्प भास हैं । 


स्वस्पाभास हाने वा कारण 
तेम्य स्व-परव्यवसायस्यथानुपपत्ते ॥२६॥ 
अय-पुर्योकत ज्ञान आदि से स्व पर का व्यवत्ताय नहीं हो 
सकता (इसलिये ये स्वरूपाभास हू) । 
विवेचन-प्रभाण का स्वरूप बताते समय कहा गया था कि 
जो ज्ञान स्व और पर का ययाय निशचय करने बाला हो घहो 
प्रमाण हो सकता है, पर स्वरुपाशासों की गणना करते समय जो 
ज्ञान बताये हु उनसे स्व पर का यधाय पिश्चय नहीं होता, अतएव 
से स्वरूपाशात्त है । इन ज्ञानों में काई स्व का निशचायक नहीं, 
कोई पर फा निशचापक नहीं कोई स्व पर दोनों का निश्चायक 
नहीं हैं और निविकल्पर, दर्शन तथा समाराप ययाथ निइरनायक 
महों हू । सन्तिएप ज्ञान रूप नहों है। अत इनमें प्रमाण फा स्वरुप 
घटित नहीं होता । 
साव्यवहारिव प्रयक्षाशास 
सांव्यवहारिकप्रत्यक्षिव यदाभासते तत्तदाभासम्‌। २७ 





प्रमाण-नय-तत््वालोक ) (११०) 











यथा-अस्बुधरेषु गन्धरवेनग रक्नानं, ढुःखें सुखलानञ्च|२८| 


अर्थ-जो ज्ञान वास्तव में सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष न हो कितु 
सांव्यहा रिक प्रत्यक्ष मरीखा जान पइता हो वह सांव्यवहारिक 
प्रत्यक्षाभास है ॥ 

जैसे-मेघो में गन्धर्व-नगर का ज्ञान होना और दुख में 
सुत्र का ज्ञान होना । 

विवेचन-सांव्यवहा रिक प्रत्यक्षामास का लक्षण स्पष्ट है । 
यहाँ 'मेघों में गन्धर्व-नगर हा ज्ञान ', यह उदाहरण इन्द्रिय निब- 
घन सांव्यवहारिक प्रत्यक्षाभास फा उदाहरण है, क्योंकि यह 
इन्द्रियों से होता है 'और दुःख में सुख का ज्ञास” यहू उदाहरण 
अनिन्द्रियनिवंधन-सांव्यवहारिक प्रत्यक्षाभास का उदाहरण हें, 
क्योकि यह ज्ञान मन से उत्पन्न होता हैं । 


पारमाथ्थिक प्रत्यक्षाभास 


पारमाथिकप्रत्यक्षसिव यदाभासते तसदाभासम्‌।|२९॥| 
यथा-शिवाख्यस्प राजरप्पेरसंख्यातद्वीपसमुद्रेषु सप्तद्दीप-- 
समुद्रज्ञानम्‌ ॥॥३०॥ 
अर्थ-जो ज्ञान पारमाथिक प्रत्यक्ष न हो किन्तु पारसाथिक 
प्रत्यक्ष सरीखा झलके उसे पारमार्थिक प्रत्यक्षाभास कहते हैँ ॥ 
जेसें-शिव नामक राजधि का असंख्यात द्वीप-समुद्रों में से 
सिर्फ सात ह्वोप समुद्रों का ज्ञान ॥ 
विबेचन-शिव राजधि को विश्ंगावधि ज्ञान उत्पन्न हुआ 


*- (१११) “(पधष्ठ परिच्छेंद 


था। उस ज्ञान से ऋषि को सात द्वोप समृद्रो का ज्ञान हुआ-आगे 
नै द्वीप समृद्र उन्हें मालूम नहीं हुए । तब उहोंने यह प्रसिद्ध किया 
कि मध्यलोक में सिफ सात द्वीप ओर सात समुद्र हे, अधिक नहीं । 
ऋषि के इस विभग ज्ञान का कारण भिव्यात्व था। अतएव यह 
उदाहरण अवधिनज्ञानाभास फा हूँ) मन पर्याय ज्ञान और केवल- 
भाम के आघधास फप्तों नहीं होते, क्योंकि यहु दोनो ज्ञान मिथ्या- 
हृष्टि को नहीं होते । 





स्मरणाभास 


भननुभूते वस्तुनि तदिति ज्ञान स्मरणाभासम।॥ ३ १॥ 
अननुभूते मुनिमण्डले तन्मुनिमण्डलमिति यथा|| ३२) 


अथ-पहले जिसका अनुभव न हुआ हो उस बस्तु में ' वह 
ऐंसा ज्ञान होना स्मरणामाप्त है ॥ 

जसे-जिप्त मुनि मण्डल का पहले अनुभव न हुआ हो उसमें 
“बह मुनिमण्डल? ऐसा जान होना ॥॥ 

विवेखन-जिस मुनिमण्श्ल को पहले कम्ती नही जाना देखा, 
उत्तफा * यह मुन्ति मण्डल ' इस प्रकार स्मरण फरना स्मरणाभास 
है । पर्योकि स्मरणजशान अनुमूत पदाथ में हो होता है । 


प्रयभिज्ञानाभास 
तुल्पे पदार्थ स एवायसिति, एकस्मिश्च सेन सुल्य 


इत्यादि ज्ञान प्रत्यभिनज्ञानामासम्‌ ॥३३॥ 
यमलबजातवत ॥३४ा 


प्रमाण-तय-सत्वालोक ) (११५) 
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अर्थ-समान पदार्थ में ' यह यही है” ऐसा ज्ञान होना और 
उसी पदार्य में ' यह उसके समान दे” इत्यादि ज्ञानों को प्रत्यधि 
शानासास कहते हू ॥| 


जैसे-एक साथ उत्पन्न होने दाले बालकों में विपरीत ज्ञान 
हो जाना ॥ 


विवेचन-देवदत्त के समान दूसरे व्यक्ति को देखकर “ यह 
वही देवदत्त है ” ऐसा ज्ञान होना प्रत्यभिज्ञानाभास हुँ । तात्पर्य 
यह है कि सहशता में एकता की प्रतीति होना एकत्वप्रत्यभिज्ञान'- 
भास है ओर एकता में सहशता प्रतोत होना साहब्यप्रत्यमिज्ञाना- 
भास है । 
तकाभास 


असत्यामपि व्याप्ती तदवभासस्तकाभासः ॥३५॥ 


स द्यामो मंत्रतनयत्वादित्यत्र यावान्मत्रतनयः स 
श्याम हति ॥३ ६) 


अर्थे-व्याप्ति ल होने पर भी व्याप्ति का आभास होता 
तर्काभास है । 


जैसे-वह व्यक्ति काला है, क्योंकि मैत्र का पुत्र है; यहां 
पर 'जोजो मंत्र का पुत्र होता है वह काला होता है * ऐसी ब्याप्ति 
साल्म होना ॥ 


_..विवेचन-चव्यात्ति के ज्ञान को तक कहते हे, पर जहां वास्तव 
मे ध्याप्ति न हो वहाँ व्याप्ति को प्रतोति होना तर्काभास है | जँसे- 


(६१३), /  ( पष्ठ परिच्छेद 








'मन्न के पुत्र! हेतु के साय कालेपन को व्याप्ति महों हे फिर भो 
श्याप्ति को प्रतीति हुई अत यह मिथ्या व्याप्ति ज्ञान तर्फाघास हु। 





व अनुभानाभास 


पक्षाभासादिगमुत्य ज्ञानमनुमानाभासम्‌ ॥३७) 


,मय-पक्षाभास आदि से उत्पन्त होने घाला ज्ञान अनुमाना 
भाष्त हैं ॥ > 
विवेबत-पक्ष, हेतु हृष्टास्त, उपनय भोर निगमन, अनुपान 
के मवयद हू । इन पाँचों अवयवों में से झिसो एशः दे सिष्या 
होने पर अनुमानामास हो जाता है । अतएव यहाँ पाँचों अवयधों 
के आभातप आग बताये जायेंगे । इन तय आधार्तों को हो भनु- 
मानाभाप्त समप्नना चाहिए । 


परक्षाभास 


तंत्र प्रतोतनिराफुतानपीप्सितसाप्यधर्म बिशेषणा- 
स्त्रय पक्षाप्रासा ॥३८॥ 
ऐ अपं-पक्षाभास्त तीय प्रदार वा है। (१) प्रतीतसाध्यधम- 
पश्नपण ( १) मनिराहुत साध्यधशविशेषण ( ३ ) अनभीष्मित 
साध्यधरम विशपण-पक्षाघास । 

दिवेवन-साध्य को अप्रतोत, अनिराइत और अभीष्सित 


बताय है, उससे दिदद साप्य शिस पक्ष में रतादा जाय वह 
इत्ताणाप हू । 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक ) (११४) 
प्रतीतसाध्यध मं विशेषण पक्षाभास 


प्रतीतताध्यधर्मं विशेषणों यथा-आहुतान्प्रति अवधा- 
रणवज्य परेण प्रयुज्यमानः समस्ति जीव इत्यादिः॥३९॥ 


अरथं-जेनों के प्रति अवधारण (एव-ही) के बिना “जीव है! 


इस प्रकार कहना प्रतीतसाध्यधर्म विशेषण पक्षाभास है । 

विवेचन--- 'जीव हे' यहाँ जीव पक्ष है और 'है' साध्य है । 
यह साध्य जेनो को प्रतीत सिद्ध है। अत. इस पक्ष का साध्य-धर्मं 
रूप विशेषणपक्षाभास हो गया । यदि इस पक्ष में ' एय-ही का 
प्रयोग किया गया होता तो यह साध्य अप्रतीत होता क्योंकि जन 
जोब में एकान्त अस्तित्व स्वीकार नहीं करते, किन्तु पर-रूप से 
बास्तित्व भी मानते हे । 


निराकृत साध्यधमं विशेषण पक्षाभास के भेद 


प्रतोतसाध्यधर्म विशेषण: प्रत्यक्षानुमानागमलोकस्व- 
वचनादिशिः साध्यधर्मेस्थ निराकरणादनेकप्रकार:।।४०॥| 


« अथे- निराक्ृत साध्यधर्मविशेषण पक्षाभास, प्रत्यक्ष निरा- 
कृत, अनुमाननिराकृत, आगसनिराकृत, लोकनिराकृत और स्व- 
वचननिराकृत आदि के भेद से अनेक प्रकार का है । 


प्रत्यक्षनिराक्ृत 
प्रत्यक्षनिराक्ृतसाध्यध में विशेषणो यथा-नास्ति भूत- 
बिलक्षण आत्मा |[४१॥ 


(११५) ( पृष्ठ परिण्छेद 


अथ-ांच भूतों से शिन्न आत्मा नहीं है! यह अत्यक्षनिरा- 
कृतसाध्यधभविशेषण पक्षाभास है । 

विवेचन-पृथ्दी, अप, तेज, वायु और आकाश-इन पांच 
भूतों से शिक्ष आत्मा का स्व॒सवेदन प्रत्यक्ष से अनुभव होता है, 
अत 'भूतों से भिन्न आत्मा नहीों है” यह पक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण से 
बाधित है । 











अनुमाननिराइत 


अनुमाननिराकृतसाध्यधमविशेषणोी यथा-नाहिति 
सर्देशो दोतरागो वा ॥४२॥ 


अर्थ-'सबज्ञ अपवा वोतराग नहीं हे ” यहू क्नुमानभिरा- 
कृतताध्यधमविशषणपक्षाभास है 
विवेचन-अनुमान प्रमाण से स्दंत्त ओर बोतराग को सत्ता 
लि है, अत ' सर्वेत्ञ या दीतराग नहीं हू” यह प्रतिज्ञा अनुभान 
से बाधित हू । 
आगमनिराक्ृतत 


आगमनिराकुतताध्यधर्म विशेषणो यथा-जेने रजनि- 
भोजन भजनोयम्‌ ॥४३॥ 
अथ-- जैनो को शत्रि भोजन करना चाहिए! यह आागम 
निराकृत साध्यधभविशेंषण पक्षाश्ात हु 
विवेचन --जैन आगर्ों में राज्ि सोजन का निषेघ किया 
गया हु । कहा हैं- 


प्रमाण-तय-दत्वालोंक) (११६) - 


न्ल्च्प्य्स््य््झ-ः 


* अत्यंग्रयम्मि आइच्चे पुरत्या थे अणुरंगए । 
आहारमाइय सब्व॑ मणसां वि ण पत्थएं ।| 
अर्थात्‌ सूबे अस्त हो जाने पर और पूर्व दिंशा में उदित 

होने से पहले सब प्रकार के आहार आदि की मन में इच्छा भी 

नक्षरे ह 
रात्रि-भोजन का निषेध करने वाले इस आगम से ' जनों 

को रात्रि में मोजन करना चाहिए' यह प्रतिज्ञा बाधित हो जाती है । 


लोकमिराकृत 
लोकनिराकृतसाध्यधर्म विशेषणों यथा-न पारमाथिकः 
प्रमाणप्रमेषव्यवहारः ।|[४४।॥। ु 
अर्थ- प्रभाण और प्रमाण से , प्रतीत होने बाले घट-पर 
आदि पदार्य काह्यनिक हें यहू लोकनिराकृतसाध्यधर्म/वशेंषण 
पक्षाभास हू । ; 
विवेच्रन-लोक में प्रमाण द्वारा प्रतीत होने वाले सब पदार्थ 
सच्चे माने जाते हे और ज्ञान मो वास्तविक माना जाता हैं, अत- 
एवं उनकी काल्पनिकता लोक-प्रतीति से बाधित होने के कारण 
यह प्रतिज्ञा लोकबाधित है । 
स्ववचनवाधित ' 
“ स्ववचननिराकृतसाध्यधर्स विशेषणो यभा-नास्ति 
प्रमेयपरिच्छेद्क प्रसाणम्‌ ।|४५॥।। ' मी 
''अ्थ--“ प्रभाण, प्रमेथ/को नहीं जानता” 'यह स्थवचन 
निराकृत साध्यधर्म बिद्ंषण पक्षाभास हें । रे ! 


(११७) > [पष्ठ परिच्छेद 


विवेचन --प्रमाण, प्रमेष (घट आदि ) को नहीं जानता, ऐसा 
कहने थाले से पूछना चाहिए-छुम प्रमाण को जानते था नहीं ? 
यदि नहीं जानते तो कंसे कहते हो कि प्रमाण, प्रमेय फो नहीं 
जानता ? अगर जानतें हो तो तुम्हारा ज्ञान प्रमाण है या नहीं ? 
नही है तो तुम्हारा कथन कोई स्वोकार नहीं कर सकता । यदि 
तुम्हारा ज्ञान प्रमाण है तो उसने प्रमाण सामा-्य रूप प्रमेष का 
जाना है, यह बात्त तुम्हारे हो कथन से सिद्ध हो जातो है । अत- 
एव प्रमाण प्रमेष को नहीं जानता' यह प्रतिज्ञा स्ववचन बाधित दे । 

'मेरी माता वाष्या हे”? 'म आजीवन मोनी हूँ,' इत्यादि 
अनेक स्ववचत बाधित के उदाहरण समस्त लेना चाहिए । 

' अनभी व्सितसाध्यधमविशेषण पक्षाभास 
अनभोप्सितसाध्यधर्म विदेषणों यथा-स्पाद्वादिव 

शाइवतिक एवं कलशादिरशाइंवतिक एव चेति बबत [४६॥ 

अर्य-घट एकात नित्य हैं जयवा एका-त॒ ब़्नित्य है, ऐसा 
घोल़ने वाले जन फा पक्ष अनमीध्सित साथ्य धर्म-विशेषण पक्षा- 
अबास होगा |. 

विवेचन-जिस पक्ष का साध्य वादी को स्वय इृष्ट न हो, 
घह अनभोप्सित सा० घ० वि० पक्षामाप्त कहुछाता हू । जन झने- 
कातयादी हू | वे घट को एकात नित्य या एकात अनित्य नहीं 
मानते । फिर भी अगर कोई जन ऐसा पक्ष ' बोले तो बहू अन+ 
भोप्सित सा० घ० वि० पसामास होगा । 

हत्वाभास मे भेद 
असिद्वविषद्धानंकान्तिकास्जयो हेस्वाभासा |[४७॥| 





प्रमाण-नय-तत्त्वालोक ) (११८) 
भर्य-हेत्वाभास तोन हं-( १ ) असिद्ध हेत्वाभास (२ ) 
विरद्हेत्वाभास ( ३ ) अनेकान्तिक हेत्वाभास । 


विवेचन-जिसमें हेतु का लक्षण न हो फिर भी जो हेतु सरोखा 
प्रतीत होता हो वह हेल्वामास है । उसके उपर्युक्त तीन भेद हे । 





असिद्ध हेत्वाभास 


यस्थान्ययानुपपत्ति:, प्रमाणेत न प्रतीयते सो5सिद्ध-|४८॥ 
स द्विविध उभयासिद्धोषन्यतरा सिद्धशच |।४९॥। 
उभयासिद्धो यथा-परिणामी दाब्दः चाक्षुषत्वात्‌ ॥५०॥| 
अन्यतरासिद्धों यथा-अचेतनास्तरवो, विज्ञानेरिद्रिया- 
युनिरोधलक्षणमरणरहितत्वात्‌ |५१)। 


अर्थ-जिसकी व्याप्ति प्रमाण से निश्चित न हो उसे असिद्ध 
हेत्वाभास कहते है ॥ 
वह दो प्रकार का हैे-उभ्ययासिद्ध और अन्यतरासिद्ध ॥ 
“शब्द परिणासी है, क्योंकि चाक्षुष है,' यहाँ चाक्षुषत्व हेतु 
उभायासिद्ध है । 
ह 'चुक्ष अचेतन हे, क्योंकि वे ज्ञान, इन्द्रिय और आायु को 
समाप्ति रूप म॒त्यु से रहित हे यहां अन्यतरासिद्ध हेतु है ॥ 
विवेचन--जो हेतु वादी को, प्रतिवादी को अथवा दोनों को 


सिद्ध नहीं होता बहू असिद्ध हेत्वाशास कहलाता है । जो दोनो को 
सिद्ध न हो वह उभयासिद्ध होता है। जंसे यहाँ शब्द का चाक्षुपत्व 


(११९) (पषष्ठ परिच्छेद 











दोनों को सिद्ध नं है, पर्योकि शब्द आश से नहीं दीखता बल्कि 
कान से सुनाई दंता है । 

बुक्ष अचेतन है, क्योकि बे ज्ञान ईद्विय और मरण से 
रहित हू, यहा. ज्ञान इगं्रिय ओर मरण से रहित है ” यह हैतु 
बादी बौद्ध को सिद्ध है फितु प्रतिवादी जैन को सिद्ध नहों है । 
प्रयोक्ति जन लोग वृक्षों में ज्ञान, इीद्रिय और मरण का होना 
स्वीकार करते ह। अत केबल प्रतिवादों को असिद्ध होने के कारण 
यह हंतु अयतराधिद्ध है । 


विरुद्ध हेत्वाभास 


साध्यधिपययेणव यस्यान्यथानुपपत्तिरध्यवश्नीभ्ते स 
विदद्ध ॥५२॥ 

यथा नित्य एवं पुदषो$नित्य एव वा, प्रत्यभिज्ञानादि- 
मस्‍्वात ॥५६॥ 


अथ-साध्य से विपरोत के पदाय के साथ जिसको व्याप्ति 
निश्चित हो बह विरुद्ध हेत्वाभास फहलाता है ॥॥ 

जैसे-पुरय सबवया नित्य या सवा मतित्य ही है, क्योंकि 
बह प्रत्यभिज्ञान आदि बाला है ॥ 

विवेचन-पहाँ सवथा नित्यता अयया सबधा अनिस्यता 
साध्य हु, इस साध्य से बिपरीत कयचित अनित्यता है। और कय- 
चित नित्यता अयवा कथचित्त अनित्यता के साथ ही 'प्रत्यभिन्ञान 
आदि वाछे' हेतु को व्याप्ति निश्चित है। अर्यात्‌ जो सबया 


'प्रमाण-नय-तस्थालोक ) (१२०) 














'नित्यता ओर सर्वथा अनित्यता से विरुद्ध कयंचित्‌ नित्य होता है 
वही प्रत्यभिज्ञानवान्‌ होता है। मतः यह विरुद्ध हेत्वाभास है। . 


अनकान्तिक हेन्वासमास 


यस्यान्यधानुपपत्ति: सन्दिह्मयते सोइनेकान्तिक:।५४।॥। 

सद्ेधा निर्णीत्रविपक्षव्‌ त्तिकःसन्दिग्धविपक्षव्‌ त्तिककच] ५५ 

निर्णातविपक्षव त्तिको यथा-नित्य: शब्द: प्रमेयत्वात्‌।५९| 

संदिग्धविपक्षवृत्तिको यथा-विवादापन्नः पुरुष: सर्चज्ञो 
न भवति वक्‍तृत्वात ॥५७।| 


_.. » - अर्थ-जिस हेतु की अन्यथानुपपत्ति ( व्याप्ति )_में सन्देह 
हो वह अनेक्ान्तिक हेत्वायास कहलाता है ॥ 

अनेकान्तिक हेत्वामास दो प्रकार का हे-निर्णातविपक्ष- 
वृत्तिक ओर सदिग्ध विपक्षवृत्तिक 

शब्द नित्य है क्योकि वह प्रमेय है, यहाँ प्रमेयत्व हेतु 
निर्णीत॒बिपक्षवृत्तिक है | 

विवादग्रस्त पुरुष सर्वेज्ञ नहीं हे, क्योकि वक्‍ता है; यहाँ 
वक्‍्तृत्व हेतु सदिग्ध विपक्ष वृत्तिक है । 

विवेचन-जहाँ साध्य का अभाव हो वहु विपक्ष कहलाता 
हैं। और विपक्ष में जो हेतु रहता हो वह अनेकान्तिक हेत्वामास 
है । जिस हेतु का विपक्ष में रहता निश्चित हो वह निर्णातिविपक्षर 
वृत्तिक है जोर जिस हेतु का विपक्ष सें रहना संदिग्ध हो वह 
सदिग्धविपक्षदृत्तिक अनेकान्तिक हेत्वाघास कहलाता हूँ । 
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शब्द नित्य है, क्योंकि प्रसेष हैं, यहा नित्यता साध्य है ॥ 
इस साध्य का अश्वव घट आदि अनिय पदार्यों में पाया जाता हैं 
बत घट आदि विपक्ष हुए ओर उनमें प्रमेपत्व (हेतु) निश्चित रूप 
से रहता है (क्योकि घट जादि भी प्रमेय प्रमाण के विषय-हू) इस- 
लिए प्रमेयत्व हेतु निर्णात्तविपक्षयत्तिक अनक्षततिर हेत्वाभास हुआ 

विवादग्रस्त पुरष सवन नहीं है क्योंकि वक्ता है, यहाँ सब- 
ज्ञाता फा अभाव साध्य हू । इस साव्य का अभाव सवज्ञ में पाया 
जाता है अत सबन्न विपक्ष हुआ। उस विपक्ष सबनज्ञ में बषतृत्व 
रह सकता हू, अत यह हेतु सदिग्यविपक्षवृत्तिक अनक्रासतिक 
ह॒त्वाभास हैं । 

विरुद्ध हेत्वामास दिपक्ष में ही रहता है और अनैकाम्तिक 
हेत्वाघास पक्ष, सपक्ष और विपक्ष तोनों में रहता हैं। अनंका- 
ल्तिक को व्यभिचारी हेतु भो कहते ह्‌ । 

हृष्टान्ताभास 
साधम्पेंण दृष्ठाताभासो नवप्रकार ॥|५८॥ 
साध्यधर्मंबिकल , साधनधमविफल , उभयधर्म- 

घिकल , सदिग्धसाध्यधर्मा, सदिग्धसाधनधर्मा, सदिग्धो- 
भयधर्मा, अनन्वयो, अप्रदर्शितावयों, विपरोतान्वय- 
इचेति ॥५९॥। 

अय>साधम दृष्टाताभास के नौ भेद हैँ ॥ 

(१)साप्यध्मविकल (२) साधनधम विकल (३) उभयधम- 
दिकल (४) सदिग्धसाध्यधम (५) सदिग्धसाधनधम (६) संदिग्ध 
उभयधम (७) अनावय (८) अप्रद्षितावय ओर (९ ) विपरीतान्वय । 


> 
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वेबेच्रन-साधर्म्य हृप्टान्त में साधथ्य और साधन का निश्चित 
रूप से अस्तित्व होना चाहिये। जिस हृष्टान्त में साउप का, साधन 
का, या दोनों का अस्तित्व हो, या अस्तित्व अनिश्चितत्त हो अथवा 
साधम्य दृष्दान्त दग ठीक तनन्‍ह प्रयोग न किया गया हो वह 
साधम्प॑ दृष्दान्तानाप्त कहलाता है । 

(१) साध्य-विकलद्॒स्टात्ताभास 

ततन्नापौरुषेयः दाव्दो5मत्तेत्वातू, दुःखवदिति साध्य- 
धर्म विकलः ॥६०॥। 

अर्थ-दब्द अपौरुषेय है, क्योकि अमत्त हैँ, जेसे दु.ख । यहां 
दुःख उदाहरण साध्यविकल हूँ क्योक्ति उसमें अपीरुषेयत्व साध्य 
नहीं रहता ॥। 

(२) साधनधमंविकल दुष्टान्ताभास 

तस्यामेच प्रतिज्ञायां तस्मिन्नेव हेती परसाणुवदिति 
साधनधम विकलः ।॥६१|। 

अर्थ-इसी प्रतिज्ञा में और इसी हेतु में 'परमाणु' का उदा- 
हरण साधनविकल है । 

विवेचन-हब्द अपौरुषेय है क्योकि अमूत्त है, जैसे परसाणु | 
यहाँ परमाणु में अपत्तता हेतु नही पाया जाता, क्योकि परमाणु 
. मूर्ते है । अत यह साधनविकल दृष्दान्ताभास हुआ। 

(३) उभयधर्मविकल दुृष्टान्ताभास ६ 
कलशचदित्युभयधर्म विकलूः |।६२॥|। 


रद 
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जअय-पूर्वोकतत अनुमान में फलश का उदाहरण देना उभय- 
विफल है । 


विवेचन-फ्लश पुरुषकृत ओर मूच है अत उससें अपो- 
सुपेयत्व साध्य मौर अमत्तत्व हेतु दोनो नहीं हु । 
सदिग्धसाध्यधम हृष्टाताभास 


रागादिमानप चक्‍तृत्वात, देवदत्तवदिति सदिश्ध- 
साध्यधर्मा ॥६३॥। 


जय-यह पुरण राग आदि बाला है, वर्योक्ति बवता है, जसे 
देवदत । यहाँ देवदस हृष्टातत सबिग्धसाध्यधम है । 


विवेचन-जिस हृष्टात में साध्य फा रहना सदिग्ध हो पह 
दृष्टान्त सदिग्धसाध्ययम कहुझाता ह। देवदत्त में राग आदिक 
साध्य के रहन में सदेह है मत देवदत हृष्ठात सदिग्धसाध्यधम है। 


(५) सदिग्धसाधनधम दष्टान्तामास 


मरणधर्माष्य रागरादिमत्वामंतवदिति सरदिग्ध- 
साधनषर्मा ॥६४|॥ 
जय-मह पुएप सरणणोरू हू! क्योकि रागादियाला हू 
जम मन्न हृष्टा'त सरिग्धाघनघम है। 


वियेच्न-मत्र नामद पुदय में रागादित्व हेतु के रहने में 
सदेह ह, अत मप्त उदाहरण सदिस्धसाधनघर्महष्टा ताभास हू 


'प्रमाण-तयशस्वालोक ) (१२४) 
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(६) सदिस्धरउभयधर्मदृप्टान्ताभास 


ताय॑ सर्वेदर्शो रामादिमत्त्वान्मुनिविद्येषयदित्युभय- 
धर्मा ||६५।। 

अर्थ--यह पुरुष सर्वेज्ञ नहीं है, क्योंकि रागादि वाला हूँ जैसे 
अमुक मुनि । यह संदिग्ध-उ मय दुष्टान्ताभास हैँ । दर्योकि अमुक 
मुन्ति में सर्वज्ञता का अमाव और रागादिमत्व दोनों का हो संदेह है । 


(७) अनन्दय दुष्टान्ताभास 

रागादिमान्‌ विवक्षितः पुरुषो वक्‍तृत्वादिष्टपुरुष- 
वदित्यनन्वयः ॥६६)॥ 

भ्र्थ-विवक्षित पुरुष रागादि वाला हैँ, क्योंकि वक्‍ता है, 
जैसे कोई इप्ट पुरुष । 

विवेचन--जिस हृप्दान्त में अन्चय व्याप्ति न बन सके उसे 
अनन्वय हृष्टास्तामास कहते हैं। यहा इष्ट पुरुष में रागादिमत्व 
ओर वत्तृत्व दोनों मौजूद रहने पर भो जो जो वक्‍ता होता हुँ वह 
वह रागादि वाला होता है ऐसों अन्वय व्याप्ति नहीं बनतो 
क्योंकि महँन्‍त भगवान्‌ वक्‍ता हें; पर रागादि वाले नही हुं । अत्तः 
£ दृष्ट पुरुष ” यह हृप्टान्त अनन्वय दृष्टांताभास है । 


(८) अप्रदर्शितान्वय दुृष्टान्ताभास 
अनित्य: दब्दः कृतकत्वात्‌,घटव दित्यत्रद शितान्वय:| ६७। 


अर्थ--शब्द अनित्य हें, क्योकि कृतक है, जैसे घट । यहाँ घट 
हष्ठान्त अप्रदर्शितान्चय हृष्टान्ताभाप्त हैँ । 


६१२५) एपप्ठ परिच्छेद 


विवेचन-जिस हृष्दातत में अवयध्याप्ति तो हो कितु धादी 
में घचन हारा उसका फ्थन न किया हो, उसे अपदर्शिता बय हृष्दा- 
नताभास फहते हू । यहाँ घट में कभित्यता और छृतकता भी है, 
मगर अवय प्रदर्शित न करने के कारण ही यह दोप है ॥ 








(९) विपरोतावय दुप्टान्ताभास 

अनित्य दाबद क्ृतकत्वात, यदनित्य तत्कृतक, घंद- 
चदितिविपशीोतान्वय ॥६८॥ 

अथ-शब्द अनित्य है, क्योकि कृत्तत है, जो अनित्य होता 
है, यह शतक होता है, जसे घट | यह विपरोता-बप हृष्टाताभाप्त है 

विवेचन-आयय व्याप्ति में साधन हाने पर साध्य फा होना 
बताया जाता हू, पर यहाँ साध्य के हाने पर साधन का होना 
बताया यया है, इसलिए यह घिपरोत अवबय हुआ । यह विपरोत 


अआयप घट हृष्टाःत में बताया गया है अत घट दृष्टा-त विपरीता- 
“बय हृष्टातत्तामास है । 


बंधम्थ दप्टान्ताभास 
चधर्म्पेणापि हृष्टा-ताभासों नचधा ॥६९॥ 


असिद्धसाध्यव्यतिरेफो,(सिद्साधनब्यतिरेकौो5 सिद्धो- 
भयव्यतिरेफ , सदिग्घसाध्यव्यत्तिरिघ. सदिग्ध साधनव्य- 
पिरेफ , सदिग्धो भयच्यतिरेफो ,5 व्यत्तिरेफो,5 प्रदर्शितच्य ति- 
रेफो, विपरोतव्यतिरेफइच ॥७०णा 


अथ वधम्प हृष्टात्ाभात्त नो प्रषार दा है । 


प्रमाण-तय-तरवालोक ) (१२६) 











(१) असिद्धसाध्यव्यतिरेक (२)असिद्धसाधनव्यतिरेश (३) 
असिद्ध उभयव्यतिरिक (४) संदिग्धसाध्यव्यतिरिक (५) संदिग्ध 
साधनव्यतिरेक ( ६ ) संदिग्धोभयव्यतिरेक ( ७ ) अव्यतिरेक 
(८) अप्रदर्शितव्यतिरेिक (९) विपरीतव्यतिरेक ॥। 

विवेचन-वंधम्य हृष्टान्त में निश्चित रुप से साध्य ओर 
साधन का अभाव दिखाना पडता है । जिस दृष्टान्त में साध्य 
का, साधन का या दोनों का अप्ताव न हो या अभाव संदिग्ध दो 
अथवा अभाव ठोक तरह बताया न गया हो वह वंधर्म्य दृष्टांता- 
भास कहलाता है । उसके भी नो भेद हे । - 

अभिद्धसाध्यव्यनिरेक दृष्टान्ताभास 

तेषु भ्रान्तमनुसानं प्रमाणत्वात, यत्पुनर्ध्रान्त न 
भवति न तत्‌ प्रमाणं यथा स्वप्नशानमिति-असिद्धसाध्य- 
ब्यतिरेक:, स्वप्नज्ञानाद बान्तत्वस्यानिवृत्ति: ॥७१॥ 

अर्थ-अनुमान भ्रान्त है क्योंकि वह प्रमाण है, जो शत्ञान्त 
नहीं होता वह प्रमाण भी नहीं होता, जेसे स्वप्नज्ञान । यहाँ 


४ स्वप्तज्ञान ' यहु उदाहरण असिद्ध-साध्य व्यतिरेक हप्टान्ताभास 
है, बयोंकि स्वप्नज्ञान में आन्तता (साध्य) का अभाव नहों है 


(२) असिद्धसाधनव्यतिरेक दुष्टान्ताभास 
: निविकल्पक प्रत्यक्ष प्रसाणत्वात्‌, यत्तु सविकल्पर्क न 


तत्प्रमाण यथा लूड़्िकमित्यसिद्धसाधनव्यतिरेको, लेड्ि- 
कात्‌ प्रमाणत्वस्यानिवत्तें: ॥७२॥ | 
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अध-प्रत्यक्ष निविकल्पक (अनिइचयात्मक) दे, क्योंकि बह 
प्रमाण है। जो निविकल्पक नहों होता वह्‌ प्रमाण नहीं द्वोता 
जसे अनुमान । यहाँ “अनुमान * हष्टान्त असिद्धसाधनव्यतिरेक 
हृष्टान्ताभास है भयोकि उसमें ' प्रमाणत्व ' ( हेतु ) का अभाव 
नहीं है-अर्थात अनुमाण प्रमाण है । 
(३) असिद्ध-उभयव्यतिरेक दृष्टान्ताभास 
नित्यानित्य शब्द सत्त्वात, यस्तु न नित्यानित्य स 
न सस्तद्यथा स्तम्भ इत्यतिद्धोभयव्यतिरेक स्तम्भाष्नित्या- 
नित्यत्वस्थ सत्वम्य चाव्यावुने ॥७३॥ 
अथ-शब्द नित्य अनित्य रूय है क्योंकि सत्‌ है, जो नित्य- 
अनिष्य नहों हाता वह सत नहीं होता जसे स्तम्भ। यहाँ स्तम्भ 
दृष्टाग्त असिद्ध उभयव्यतिरेक दृष्दान्ताभास है, बरयोंकि स्तम्भ में 
नित्यानित्यता (साथ्य) ओर सत्त्व ( साधन ) दोनों का अभाव 
नहीं है अर्मात स्तम्म नित्यानित्य भी हे और संत भो हू 
(४ ) संदिग्ध साध्यव्यतिरेक दष्टान्ताभास 
असवज्नोध्ताप्तो वा कपिलो$क्ष णिककान्तवा दिल्‍्वात्‌ ; 
य सबज्ञ आप्तो बा स॒ क्षणिकेका'तवादी यथा सुगत, 
इति सदिग्धताष्यव्यतिरेक सुगतेषपि सर्वज्ञतानाप्तत्वयों 
साध्यधर्मेयोव्यावत्ते सदेहात ॥७४॥ 
अच-कपिल सर्वज्ञ अथवा आप्त नहीं हू वर्योकि वहु एशा-त 
नित्यवादी हू जा सवन्न अयवा आप्त होता है बहू एकान्त क्षणिक- 
दादी होता हू, जसे सुगत (बुद्ध )। यहाँ 'सुगत' दृष्टान्त सदि्धसाध्य- 
व्यतिरंफ हप्टातामास है, पर्योकि सुगत में मंसवनता अबबा अना- 


प्रमाण-नय-तत्त्वाछोक ) (१२८) 
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प्तता (साध्य) के अभाव में सन्देह है अर्थात्‌ सुगत में न असर्वज्ञता 
का अभाव निश्चित हैं और न अनाप्तता का अभाव निरिचत हैं| 


(५) सदिग्धसाधनव्यत्तिरेक दुष्टान्ताभास 
अनादेशवचन: कश्चिद्विव्षितः पुरुषों रागादिम- 
त्वात्‌य पुनरादेयवचनः स वीतरागस्तद्यथा शौद्धोदनिरिति 
सदिर्धसाधनव्यतिरेकः, झौद्धोदनो रागादिमत्त्यस्य निवृत्तेः 
संदायात्‌ ।|७५॥| 


अर्थ-कोई विवक्षित पुरुष अप्राह्म बचन बाला हैँ, क्योकि 
वह रागादि वाला है, जो ग्राह्म वचन वाला होता हुँ वह वीतराग 
होता है; जसे बुद्ध | यहाँ बुद्ध” दृप्टान्त संदिग्धसाधनव्यतिरेक 
है क्योंकि बुद्ध में रागादिमस्व (साधन) के अधाच में संदेह है । 


(६) सदिग्ध-उनयव्यत्तिरेक दृष्टान्ताभास 
न वीतरागः कपिरू- करुणास्पदेप्वपि परमकृपया5च- 
पित्तनिजविश्वितशकलत्वातू, यस्तु बीतरागः स करुणास्पदेषु 
परमक॒पया समपितनिजपिशितशकलस्तद्यथा तपनवन्धुरिति 
सं दिग्घोभयव्यतिरंकः, इति तपनबन्धों बीतरागत्वाभावस्य 
करुणास्पदेष्वपि परमकृपया अनपितरनिज पिशितशकलूत्वस्खं 
चर व्यावत्ते: सशयात ||७६॥|| 


अर्थ-कपिल बीतराग नही है, वयोकि उन्होने दया-पान्न 
व्यक्तियों को भो परम कृपा से प्रेरित होकर अपने शरोर के मांस 


(१२९) ( पप्ठ परिच्छेद 





के टुकड़े नहीं दिये हे, जो बीतराम होता हु चह दयापान्न व्यक्षियों 
को परम कृपा से प्रेरित द्वोकर अपने शरोर के मास के टुकडे दे 
दैता है, जसे बुद्धा यहा बुद्ध दृष्टात संदिग्ध उक्तय व्यतिरेफ 
हष्दा'ताभास है, क्योकि बुद्ध में तो चीतरापता के अभाव की 
(साध्य क्षी) व्यावृत्ति है और न दयापान-व्यक्तियों को भाष के 
छुकडे न देने रूप साधन की ही व्यावत्ति ह। अर्थात यहा हृष्टात 
में साध्य और साधन फी हो व्यावृत्ति है अर्थात यहा हष्दात में 
साध्य और साधत दोगा के भाव का निश्चय नहीं हैँ । 


(७) अयतिरेक दृष्टान्ताभास हि 


नवीतराण कश्चित त्रियक्षत पुरुषों वक्‍तत्तात य 
पुनर्वोतिरागों न स वक्ता यथोपलूसण्ड इत्यच्यतिरेक ।॥७६|। 
अप-कोई विवक्षित पुएष वोतराग नहों हे पर्योक्ति वह 
बक्‍ता है, जो दीतराग होता है, वह बफता पहीं होता, जैसे 'पत्थर 
का टुकठा' हृष्डास अव्यतिरेष दृष्डा-ताभास हैँ, क्योंकि यहा 
जो व्यतिरेक व्याप्ति बताई गई हू, वह ठोक नहीं है । 
(८) अप्रदर्शित व्यतिरेक टप्टातानास 
अनित्य बावद कृतकत्वादाकाशदवदित्यप्रदरक्षितव्य ति- 
रेक ॥७८॥ 
जव-शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक हू, जसे लाकाश। यहा 
आवक दृष्टा त अप्रदशितब्यतिरेशण दृष्टाताभाप्त हैँ, क्योंकि इस 
हृष्टा-त में व्यतिरेषा व्याप्ति नहीं उत्ताई गई ह | 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक ) (१३०) 





(९) विपरीतव्यतिरेक दृष्टान्ताभास 


अनित्यः बाब्दः कृतकत्वातू, यत्‌ अकृृतक॑ तच्नित्य॑ 
यवा55क्राशमू, इति विपरीतव्यतिरेकः |७९।| 

अर्थ-शब्द अनित्य है क्योकि कृतक है १ जो कृतक होता है 
बह नित्य होता है, जेसे आकाश | यहाँ आकाश दृष्टान्त विपरोत- 
व्यतिरेक दृष्टान्ताभास है क्योंकि यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति विपरीत 
बताई गई है अर्थात्‌ साध्य के अन्नाव में साधन से साधन का 
अभाव बताना चाहिए सो साधन के अभाव में साध्य का अमाव 
बता दिया है । 

उपनयाभास और निगमनाभास 


उक्तलक्षणोल्लड-घरनेनोपनयनिगमनयोवेचने तदा- 
भासों ॥८०]। 

यथा परिसामी शब्दः कृतकत्वातूु, यः कृतकः स 
परिणामी यथा कुम्धः, इत्यन्न परिणासमी च दाब्दः कृतकश्च 
कुम्स इति च ॥८१॥ 

तस्मिच्नेव प्रयोगे तस्मात कृतकः शब्द इनि, तस्मात्‌ 
परिणासी कुम्भ इति ॥<८२॥ 


अर्थ-उपनय और निगसन का पहले जो लक्षण कहा गया 
है उसका उल्लंघन करके उपनय और निगमन बोलने से उपनया- 
भास ओर तिगरमनानास हो जाते हे 


उपनयाभ/स का उदाहरण-दब्द परिणामी है, क्योकि 


(१३१) ( पष्ठ परिच्छेद 


फृतक है, जो कृतक होता है चह परिणामों होता है जैसे कुम्व, 
यहा ' शब्द परिणामी हैँ! या ' फुम्म कृतफ हुँ इस प्रकार कहना।। 


ही] 


और इसी अनुमान में ' इसलिए दाबद कृतक हैं” अथवा 
+ इसलिये घट परिणामो है! ऐसा फहना निगमनाभास है ॥ 


चविवेचन-पक्ष में हेतु का दोहराना उपनय कहलाता हें) 
जैसे उक्त उदाहरण 'शब्द परिणामी ह' यहा पक्ष में साध्य का 
दोहराया गया है और 'कुम्म इृतक है यहा पर सपथ (दृष्टाग्त ) 
में हेतु दोहराया गया है, अत यह दोनो उपनपामास हु। 

पक्ष में साध्य फा दाहराना निगमन है। और पक्ष में साध्य 
को न दोहरा कर, किसी को किसो में दोहरा देना निगमनाशास 
हु । जसे यहा पक्ष (शब्द) में एक जगह कृतकत्व हेतु फो दोहरा 
दिया है और दूसरी जगह सपक्ष (कुम्म) में साध्य को दोहराया 
हैं। इसलिये शब्द परिणामों है! ऐसा कहना निगमन होता, किन्तु 
'इसलिये शब्द कृतक है!” इसलिये कुम्म परिणामी हू ऐसा फहना 
निगमनाभास है । 











आगमाभास 
अनाप्तवचनप्रभव ज्ञानमागमाभासम ॥८३॥ 
अथ-अनाप्त पुरुष के चचन से उत्पन्न होने बाला भान 
आगभाभास हू । 
विवेचन-आपग्रम और आप्त का स्वरूप पहले फहा जा चुका 
यथाय ज्ञाता और ययाथवकक्‍ता पुरुष फो आप्त कहते हु । ज ाप्त 
बहू अनाप्त हू। अनाप्त क वचन से होने बाला ज्ञत्त हें! 
न होआगमाभास है । 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक) (१३२) , 


आगमाभास का उदाहरण 


है 


यथामेकलकन्यकाया' कले, तालहितालयोम ले सलभाः 
पिण्डखजूराः सन्ति, त्वरितं गच्छत गच्छत बालकाः ||८४॥| 


अर्थ-जेसे रेवा नदी के किनारे, ताल और हिताल वृक्षों के 
नीचे पिड खजूर पडे इं-छड॒को ! जाओ, जल्दी जाओ !॥ 
विवेचन-वास्तव में रेवा तदों के किनारे पिडब्व॒जर नहीं 
है, फिर भी कोई व्यक्ति बच्चों को बढ़काने के लिये ज़ूठमृठ ऐसा 
कहता हु। इम कथन को छुनकर बच्छों को पिडखज्र का ज्ञान 
होना आगमरभाप्त हूँ । 
प्रमाण संस्यानास 


प्रत्यक्षमेवेक प्रमाणमित्यादि संख्यानं तस्य संख्या- 
55भासस्‌ ॥॥८५।। 

अर्थ-एक मात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, इत्यादि प्रमाण की 
मिथ्या सख्या करना संख्याभास हें । 

विवेचन-वास्तव में प्रमाण के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो भेद 
है, यह पहले स्पप्ट किया जा चुका है । इन भेदो से विपरीत एक, 


दो, तीन, चार आदि भेद सानना सख्याम्रास या भेदामास हैँ । 
कोन कितने प्रमाण सानते हे यह भी पहले ही दताया जा चका है । 


॥ विपयाभास 
सामान्यसेव, विशेष एवं, तद्‌ द्वयं वा स्व्रतस्त्रसि- 
त्यादिस्तस्प विषयाज्ासः |[[2६॥| 


(१३३) (पष्ठ परिच्छेद 


अथ-सामा-य ही प्रमाण का विषय हू, विशेष हो प्रमाण 
का विषय हू, अथवा परस्पर सवथा शिक्न सामाय विशेष प्रमाण 
के बिपय है, इत्यादि मानना प्रमाण का विषयाधास है । 

विवेचन-सामा-य और विशेष अलग पदाथ नहीं हु। यह 
दोनों पदाथ के धम ह ओर परदाथ से कथचित अभिन्न हू । आपस 
में भो दोनों कयचित अभित है । अंत सामा-्य विशेष रूप वस्तु 
फो ही प्रमाण का विषय कहा गया है। उससे विपरीत वेदान्तियों 
फा साना हुआ केवल साम्रायय,बौद्धों का माना हुआ केवल विशेष 
और थोगों के साने हुए सवथा भिन्न सामाय विशेष, यह सब 
विषयामास हू । 





फलाभातस - 
अभिन्नसेव भिश्नसेव वा प्रमाणात्‌ फल तस्य तदा- 
भासम्‌ ॥८७॥ 


मसर्थ-प्रमाण से सवथा अभिन्न या सर्वया सिन्न प्रछाण फा 
फल फलामभास हूँ । 


विवेचन-बोद्ध प्रमाण क्वा फल प्रमाण से सवथा अभिन्न 
मानते हू ओर नेयायिक सबया भिन्न मानते ह्‌। चल्तुत यह सब 
फलाभास हूँ, क्योंफि फल तो प्रमाण से कयचित्‌ घित्र और 
फ्थचित अभिप्न होता है । ॥ 


द्ट्छ 4 
सातव परिच्छेद 
३ | ॥७ सकी 
नया का [वचन 
>> की ० ++ 5 
सीयते येत श्रुताख्यप्रमाणविषयीक्षतस्यार्थस्थांश- 
स्तदितरांशौदासीन्यत स प्रतिपत्तुर भिप्रायविद्येषो नयः॥। १॥। 
अर्थ-श्रुतज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ को एक घ॒म्मं, अन्य 


धर्मों को गौण करके, जिस अभिप्राय से जाना जाता है, वक्‍ता 
का यह अभिप्राय नय कहलाता हूँ । 


विवेचन-शअ्रुतज्ञान रूप प्रमाण अनन्त धर्म वालीं वस्तु को 
ग्रहण करता है ! उन अनन्त धर्मो सें से किसी एक धर्म को जानने 
चाला ज्ञान नय कहलाता हैं । नय जब वस्तु के एक धर्म को 
जानता है तब शेष रहे हुए धर्म भी वस्तु में विद्यमान तो रहते 
ही हे किन्तु उन्हें गोण कर दिया जाता है | इस प्रकार सिर्फ एक 
धर्म को मुख्य करके उसे जानने वाला ज्ञान नय है । 


नयाभास का स्वरूप 
स्वाभिप्रेतादंशादितरांद्ापलापी पुनर्नयाभास- | २॥ 


अथे--अपने अभीष्ठ अश के अतिरिक्त अन्य अंज्ञों का 
अपलाप करने वाला नयाभास हें । 


(१३५) ( सातवां परिच्छेद 














विवेचन--वस्तु के अनात अशो (धर्मों)में से एक अश को 

ग्रहण करके शेष समस्त अश्ञों का अपाव मानने वाला नये हो 

नयाभास है । तात्पय यह है कि नय एक अजय को ग्रहण करता है 

» अन्य अशो पर उपेक्षा भाव रखता है और नयाभास उन अश्ञों का 
निषेध करता है । यही नय और नयाभास में आतर है। 


नय के भेद 
स व्यासममासाम्पा द्विधरकार ॥३॥| 


व्याप्ततोइनेंकविकल्प ॥४॥ 
समासतस्तु द्विभेंदो द्रव्याथिक पर्यापाधिकश्च।|५॥॥। 


५ अर्थ-तय दो प्रकार का है--व्यासनय और समासनय ॥॥ 
व्यासनय अनेक प्रषार फा हूँ 


समासनय दा प्रकार फा हे--द्रव्याधिफ नये ओर 
पर्यायाथिक नय |। 


विवेचन-विस्तार रूप नय व्यात्नय कहलाता हूँ मर सक्षेप 
रुप नय समास नय फहलाता हू । नय के यदि विस्तार से भेद 
किये जाएं तो धह अनत होंगे, मयाक्ति ' चस्तु में ” अन/त धम है 
और एफ एय' धम को जानने वाका एक एफ नयथ होता है। अत- 
एवं व्यास नय क॑ सेंदों पी सण्या निर्धारित नहीं को जा सकतो | 

समासनप द्रव्याधिफ औौर पर्यायायिर थे भे से दी प्रवार 


का हूँ । द्ृस्प को मृत्य एप से विधय करने बाला द्रब्याथिक और 
पर्पाए को सुश्यश्प से विषय परने याछा पर्यावाथिक नय हु । 


प्रमाण-नय-तत्त्वाजोक ) (१३६) 


.>-न+-+>००-००५५-+००+०० *+--०मनननननरन्ननननना 5५० अनन्त जअजिओअिअजेििओ: अअिययशड::::5, 
००० क््श्््््ल््श्क्ल्ल््शश्श्थय्थ्य्ध््य्य्ल्ध्य्य्श्ख्थव््ख््य्ध्य््््थपपपपय्य्ण्ख्फ्दः 





द्रव्याथिक नय के भेद 
आच्यो नेगभसंग्रहव्यचह्ारभेदात्‌ त्रेधा ॥६॥ 


अर्थ-द्रव्याथिक नय तीन प्रकार का है-( १ ) नंगम “नय 
(२) संग्रह नय और (३) व्यवहार नय। 
नंगमनय 
घर्ंयोध॑मिणोध॑भ॑धमिणोद्नत्तप्रधानोपसर्जननभावेच 
यद्दिवक्षणं स नेक्रगामों नेंगसः ॥७॥ 
सच्चेतन्यमात्मनीति धर्मयो: ॥॥८॥। 
वस्तु पर्यायवद्द्रव्यसिति धमिणों. ॥९।। 


क्षणमेक सुखी विषपघासक्तजीच इति धर्मंघर्मिणो: १ ० 


अर्थ-दो धर्मों की, दो धरमियों की और धर्म-धर्मी की प्रधान 
ओर गोण रूप से विवक्षा करना, इस प्रकार अनेक मार्गो से वस्तु 
फा बोध कराने वाला नय नंगमनय कहलाता हैं ॥॥ 


दो धर्मो का प्रधान-गौण भाव-जेसे आत्मा में सत्त्व से 
युक्त चेतन्य हैं ॥ 

दो धरमियों का प्रधान-गौणभाव-जसे पर्याय चाला द्रव्य 
शस्तु कहलाता हैँ । 

दो धमियों का प्रधान-पौणभाव-जंसे विषयासक्त जीव क्षण 
भर सुखी होता है ।। 


विवेचन-दो धर्मों में से एक धर्म की मुख्य रूप से विवक्षा 


(१३७) (सातवाँ परिच्छेद 











करना ओर दूसरे धर्म की गोण रूप से विवक्षा करना इसी प्रकार 
दो द्रव्यों में से एक को मुख्य और दूसरे को गोण रूप से विवक्षा 
फरना तथा घम धर्मो में से किसो को मुरय और किसी को गोण 
समझना, नेगमनय है । नगमनय अनेक प्रकारे से वंस्तु का बोध 
कराता है। 

सत्व और चत य आत्मा के दो घम्म हुँ। किन्तु 'आत्मा में 
सत्त्व युवत चैतय है इस प्रकार कह कर चैत्त य घ॒र्म फो मुख्य बनाया 
गया है ओर सत्त्व फो चत-य फा विद्येषण चनाफर गोण कर दिया है । 

इसी प्रफार द्रव्य और वस्तु दा धर्मी हु किन्तु पर्याय घाला 
द्रव्य वस्तु है! एसा पह कर द्र॒ष्प को गौण और घस्तु को मुएय रूप 
से विवक्षित किया गया है । 

इसी प्रफार 'बिपयासबत जीघ क्षण भर सुझ्ो है' पहाँ जी 
विद्वप्प होने के फारण मुर्य हैं ओर सुखी विशेषण होने के 
कारण गौण है । 

नगमाभास का स्वसूप 

घमहयादीनामेफान्तिकपार्थंदया भिसन्धिनेंगसाभास ॥ ११॥ 

अब--दो धर्मों का, दो धमियो का और धम तथा धर्मो का 
एका'त भेद समानता संगमनयाभास छहुलाता है 


विदेचन-धास्तव में धम ओर धर्मा में कपचित भेद ह्दो 
छमो में तथा दा घ्मियों में भो मापस में कथित भेद है, इसके 
बदले उनमें सथया भेद की कल्पना करना नगमनयाघास है | 


प्रमाण-वय-तत्त्वालोक) . (१३८) 
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नेगमाभास का उदाहरण 


यथाउपत्सनि सत्त्वर्चतन्ये प्रस्परमत्यन्तं पृथग्मूते 
इत्यादि. ॥ १२ || 


अर्थ-जंसे आत्मा में सत्व और चेतन्धय धर्म परस्पर में 
सर्वया भिन्न हैं, इत्यादि मानन्ा। 


संग्रहूनय का स्वरूप 


सामान्यमाज्रग्राही परामशेः संग्रहः || १६ ॥ 
अयमुभयदिकलपः---परोध्प्रदच || १४ | 

अर्थ--सिर्फ सामान्य को ग्रहण करने वाला अभिष्राय संग्रह 
तय है ।॥। 

संप्रहनय के दो भेद हें-- (१) परसंग्रह (२) अपरस ग्रह ॥॥ 

विवेचन-विशेष की ओर उदासोत्तता रख कर सत्तारूप पर 
सामान्य को ओ" द्वच्य॑व, जीवत्व आदि मपर सामान्य को ही ग्रहण 
करते वाला नय सग्रहनय कहलाता है। संग्रहनय का विषय सामान्य 
है और सामान्य पर-अपर के भेद से दो प्रकार का हैँ अतएव 
संग्रहनय के भी दो भेद हो गये हे--एरसग्रह और अपरसंग्रह । 

परसग्रहनय 

- अशेयविशेषेष्वोदासीन्ध भज्मानः शुद्धवव्य सन्‍्मात्रस- 
सिमन्यसानः परसग्रहः || १५॥ 





(१३९) ( सातवाँ परिच्छेद 
दिश्वमेक सदविद्येपादिति यथा |। १६ ॥ 
अथ- समस्त विशेयों में उदासीनता रखने वाला ओर शुद्ध 
सत्ता मात्र द्रव्य को विधय फरने घाला नय परसग्रहनय फ्हुलाता हैं । 
जसे- सत्ता सच में पाई जाती है अत विश्व एक रूप है ॥ 


विवेचन पर सामाय को सत्ता था महासत्ता 4हते हू । उसी 
को पर सग्रहमय विषय करता है । सत्ता सामा-य फो अपेक्षा विदत 
एक रुप है, पंयोंकि विदम वा काई भो पदाय सत्ता से भिन्न नहीं है । 


परम प्रहाभास 


सत्ताद्वत स्वीकुर्वाण सकलविशेषा प्निराचक्षाणस्त- 
दाभास ॥ १७॥ 


सत्तेव वच्च, तत पथर्मूताना विशेषाणामदधनात | १८। 


अय--एपात सत्ता सात्र को स्वीफार करने घाला और घट 
आदि सब विशेषों का निषेध करने वाला अभिष्राय परसप्रह नया- 
भास है ॥। 


जैसे--सत्ता हो यास्तविक वस्तु है, प्पोषि' उससे भिन्न घट 
आदि विशेष दृष्टियोचर नहीं हुते । 


विवेचन--पर सप्रह नय भी सत्ता साध को हो विषय बरता 
है ओर परसप्रह नपामास भो सत्तामाप्र को ही पिषय करता है छित्तु 
दोनों में भेद यह है कि परस प्रह विशेयों का निषेघ नही करता उनमें 
उपक्षा भतछाता है शोर परसप्रहाभास उच्चा निषध चरता है। इस 


अमाण-तय-वस्थालोक ) (१४०) 
प्रकार दूसरे भ्ण का अपलाप करने सें यह नथाभास हो गया है। 


वेदान्त दर्शन परसंग्रह्म घास है, क्योंकि वहु एकान्त रूप से सत्ता को 
ही तत्व मानता ओर विश्ेषों को मिथ्या बतलाता हु 


अपर संग्रहननय 


द्रव्यत्वादीनि अवान्तरसामान्यानि मन्वानस्तदसेदेषु 
गजनिमीलिकासवलम्वसान: पुनरपरसंग्रहः ॥ १९ || 
धर्माधमकिाशक्कालपुद्गलजीवद्रव्याणसंवय द्रव्यत्वा-- 
भेदादित्यादियेंधा |] २० || 


अर्थ-द्रव्यत्व पर्यायत्व आदि अपर सामान्यो को स्वीकार 
करने वाला और उन्त अपर सामान्यों के भेदों में उदासीनता रखने 
चाला नय अपरसग्रहनय कहलाता हें । 

जैसे---धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुदूगल और जीव द्रव्य 
सब एक हें क्योक्ति सब में एक द्रव्यत्व विद्यमान है । 

विवेचन--छहो द्रव्यों में समान रूप से रहने वाला द्रव्यत्व 
अपर सामान्य हैं । अपर सग्रह नय, अपर सामान्य को विषय करता 
हैं । अतः इसकी दृष्टि में द्रव्यत्व एक होने से सन्नी द्रव्य एक है । 


अपरनग्रहाशभास 


द्रव्यत्वादिक प्रतिजानासस्तहिद्येषा झिहनुबानस्तदाभास: 
यथा द्रव्यत्वमेव तत्त्व, ततोड्थन्तिरभूतानां द्रव्याणास नु- 
पलब्घे: )| २२।| 


(१४१) (सातवाँ परिच्छेद 

















अथ- द्रव्यत्व आदि अपरसामायो को स्वीकार करने वाला 
ओर उनके मभेदों का निषेध फरने वाला अभिप्राय अपरतग्रहतया- 
सास है । 
जसे-बद्रव्यत्व ही वास्तविक 2, उससे भिन्न घम् आदि 
द्रव्य उपलब्ध नहीं हाते । 
विवेचन- द्वव्यत्व आदि सामायों को अपर सम्रहमय स्वी- 
कार फरता है पर वह उपके भेदा का धम्त आदि द्व्यों था निषेध 
नहीं फरता, यहू अपरसग्रह नयाभास अपर सामा-य क भेदों का 
निषध करता हूं, इसलिए नयाभास्त है । 
स्यवहारनय 
सग्रहेण गोचरीकृतानामर्थाना विधिपुवषमवहुरण 
येत्ाभिसधना क्रियते स व्यवहार ॥२३॥ 
यथा यत्‌ सत तद्‌ द्रव्य पर्यायों वा [२४ | 
अथ--नसग्रह नय के द्वारा जाने हुए सामा-य रूप पदार्थों में 
विधिपूवक भेंद फरने बाला नय व्यवहार नय कहलाता है। 
जैसे-- जो सत्त होता है वह या ता द्रव्य हांता हू या पर्याप । 
विवेचन- सप्रहनय द्वारा विषय किये हुए सामाय में व्यव- 
हार नय भेद परता ह । सामाय से छोय व्यवहार नहीं होता । छफ 
व्यवहार के लिए विजेषों फो आवश्यफता हाती हू। 'गात्व सामा-य 
दृह्ा नहीं जा सबता और न “मअदइ्वत्व सामा-य पर सवारो की जय 
सकतीं ह। दुहने के लिए गाय विशेष की अवन्यक्तता है ओर सारी 
के लिए अल्व विद्रेष की अपेक्षा हातो हू । अत काक-व्यवहार के 


प्रमाण-नय-तत्त्वाछोक ) (१४२) 
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अनुकूल, सासान्य में भेद करना व्वचहार नय का कार्य हूँ । उदा- 
हरणाय॑ संग्रहनय ने सत्ता रूप अभेद माना, व्यवहार उसके दो भेद 
करता हु-द्रव्य और पर्याय । 
व्यवहारनय/भास 
यः पुनरपारसाथिकद्रव्यपर्यापविभागमभिप्रेति स 


व्यवहाराभासः || २५ || 
यथा-चार्वा >दर्शनम्‌ [| २६ ।। 
अर्थ- -जो नय द्रव्य और पर्याय का अवास्तविक भेद स्वी- 
कार फरता है वह व्यवहारनयाभास है । 
जैसे--चार्वाक दर्शन । 
विवेचन-द्रव्य और पर्याय का वास्तविक भेद मानना व्यवहार सय . 
है ओर मिथ्या भेद मानना व्यवहाराणास है, चावकि दर्शन वास्त- 
विक द्रव्य और पर्याय के भेद को स्वीकार नही करता किन्तु अवा- 
स्तविक घृत-चतुप्टय को स्वीकार करता है । अत चावकि दर्शन 
( नास्तिक मत ) व्यवहार नयाभास है । 
पर्यायाथिकनय के भेद 
पर्यायाथिकच्चतुर्दधा-ऋजुसत्र:ः शब्द: समभिरूढ 
एवंभूतइच )। २७।। 
अर्थ--पर्यायाथिकनय चार प्रकार का है--( १) ऋणजुसूत्र 
(२) शब्द (३) समप्चिरूढ और (४) एव्मत। 
ऋजुसूत्रनय 
ऋणजु-वत्तेमानक्षणस्थायि पर्यायमाज्न॑ प्राधान्यत सूत्र- 
यह्नभिप्रायः ऋजुसूत्र: || २७ ॥ 





(१४३) ( सातवाँ परिच्छेद 
यथा-सुखविवत्त सम्प्रत्यरतीत्यादि ॥ २९॥| 





अथ - पदाय की वत्तमान क्षण में रहने वाली पर्याय को हो 
प्रधान रूप से विषय करने वाला अभिप्राय ऋजुतून नय कहलाता है। 


जैसे इस समय सुखरूप पर्याय है, इत्यादि । 


विधेचन-द्वव्य का गोण फरके मुरय रूप से पर्याय को विषय 
फरने वाला नय पर्यायाण्कि नय कहराता है। ऋजुसूत्र नय भी 
पयायायिफ नय है अतएवं यह पर्याय को हो मुर॒य करता है। 'इस 
समय सुख पर्याथ ह इस बाबय से पर्याय की प्रधातता घोषित की 
गई हु, सुख पयाय फ॑ आधारभूत द्रव्य जीव को गोण कर दिया 
गया हू। 
ऋजुसूतनयाभास 


सवधा द्रव्यापलापी तदाभास [॥३०॥४ 
यथा-तथागतमत्तम ॥| ३१॥ 


अध-द्वव्य का एकात निषेध करने बाला अभिप्राय ऋजुसु- 
च्रतयाभास कहलाता हैँ । 
जस बौद्धमत। 


चिवेचपा ऋजुसू तय द्रस्य को गोण करके पर्याय को मस्य 
फ्रता €, कितु ऋजुसूत्राधास द्रव्य का सर्वया अपलाप कर देता 
है। वह पर्यायो का ही वास्तविक मानता ह और पर्यायों में अन 
गत रूप से रहने बाले द्वव्य का निवध फ्रता हूँ | बोंद्दों का मत 
क्षणिकयाद या पर्यायवाद ऋजुसुभनयाज्ास है । 


प्रमाण-तय-तत्त्वाकोक ) (१४४) 











गब्दनय 


काला दिभेदेन ध्वनेरथभेदं प्रतिपद्य मान: शब्द:॥३२ || 
यथा बभूव भचति भविष्यति सुमेरु रित्यादिः| ३३। 
अर्थ-काल आदि फे पेद से शब्द के चाच्य अर्थ में भेद 
मानने वाला नय दाब्दनय फहलाता हूँ । 
जेसे--सुमेरु था, सुमेर है, और सुमेरु होगा । 
विवेचन--शब्दनय और आगे के समप्िरुढ तथा एयभत 
नय शब्द को प्रधान मानकर उसके वाच्य अर्थ का निरूपण करते 
हैं इसलिए इन तीनो को शब्दनय कहते हे । 
फाल, कारक, लिंग ओर वचन के भेद से पदार्थ में भेद 
मानने वाला तय दाब्दनय फहलाता हुँ। उदाहरणार्थ-सुमेरु था, 
सुमेरु हैं ओर सुमेर होगा; इन तीन याक्चो सें एक सुमेर का त्रिकाल 
सम्बन्धी अस्तित्व बताया गया हे, पर यहाँ काल का भेद है, अतः 
शब्द नय सुमेरु को तीन रूप स्वीकार करता है । 


अब्दनयाभास 
तद्भेदेन तस्य तमेव समर्थयसानस्तदाभासः | ३४ | 
यथा बभूव भविष्यति सुसेरुरित्यादयों शिक्षकालाः 
शब्दा शिन्नमेवार्थमशिदधति, भिन्नकालशब्दत्वात्‌, ताहक्‌- 
सिद्धान्पशब्दव दित्यादि || ३५ ॥ 
अर्थ-काल आदि के भेद से गब्द के वाच्य पदार्थ में एकात 
भेद मानने वाला अशिप्राय दाव्दनयाभास है । 


(१४५) ( सातवाँ परिच्छेद 


जसे-सुमेय था, सुमेर है ओर सुमेर होगा, इत्यादि भिन्न 
कालवाचक शब्द सवथा भिन्न पदार्थों का कयन करते हू, बयोकि 
ये लिश्न फालवाचक शब्द हें, जेसे भिन्न पदार्थों का कथन फरने 
चाले दूसरे भिन्चकालीन शब्द वर्पात जगच्छत, भविष्यति ओर 
पदठति भावि ॥। 

विधेचन-फाल छा भेद होने से पर्याय का भेद होता है फिर 
भी द्रव्य एक घस्तु बना रहता है। शब्द नम पर्याय हप्टि वाला है 
अत बह भिन्न भिन्न पर्यापों को ही स्वीकार करता है, द्रव्य को 
गौण करके उसफी उपेक्षा करता है | १२'तु शब्दनथाभास विभिन्न 
कालों में अनुगत रहने याजे द्रव्य का सव॒था निषेध करता है। 
इसलिए यह नयाभास है । 

समभिरूढ नय 


पर्यायशब्देपु निरक्तभेदेन सभिन्नसर्थ समप्िरोहन 
समभिरूढ ॥ ३६॥ है 
इन्दनादिन्द्र , शकनाच्छक्न , पुर्दरणात्‌ पुरन्दर 
इत्यादिपु यथा ॥ ३७॥। 
अथ-पर्यायवाचक शब्दों में मिदकित के भेद से अर्थ का 
भद मानने बाला समभिरद नय फहछाता है । 
जसे-एश्थय भोगने बाला इद्र है, सामध्य धारा शक्त है, 
ओर हाम्ु नगर का बिनाश करने वाला पुरदर, फहलाता है । 
विवेचन-शब्दनप काल आदि के भेद से पदाय में भेद 
मानता है पर समभिरूढ उससे एक कदम आगे बढकर शाल आदि 








प्रमाण-नय-तस्वालोक ) (१४६) 








का भेद न होने पर भी केवल पर्याय-वाच्ची दब्दों के भेद से ही 
पदार्थ में भद सान लेता है ! 
इन्द्र शक्त और पुरन्दर शब्द-त॑.नों एक इन्द्र के वाच्वक हे, बितु 
समभिरुढ नय इन शब्दों की व्युत्पन्ति के भेद पर हृष्टि दौडाता 
है और कहता है कि जब तीनो छाव्दों को व्युत्पत्ति पुथक्‌-पुथक है 
तब तीनो शब्दों का वाच्य पदार्थ एक फंसे हो सकता है? अतःपर्याय- 
दादी शब्द के भेद से अर्थ में भेद मानना चाहिये । 
इस प्रकार समशिरुढद नय अर्थसम्बन्धी अभेद को गोण 
करके पर्याय-मेंद से अर्य में भेद स्वीकार करता है । 


लक 


समशिरूद नयाभास 


पर्यायध्वतीनाम भिधेयनानात्वभेव कक्षी कुर्वाणस्त- 
दाभासः || ३८ || 

यभा इन्द्र: शक्तः पुरन्दर इत्यादयः दब्दा शिन्नाशि- 
घेया एव, भिन्नशब्दत्वात्‌, करिकुर द्भतुर ज्भव दित्यादि:।३९ 


अर्थे- एकान्त रूप से पर्याय-वाचक शब्दों के वाच्य अर्थ में 
भेद,मानने वाला अशिप्राय समशिरूढ नयाधास है। 

जसें--इन्द्र शक्त, पुरन्दर आदि शब्द शिक्न-शिन्न पदायय के 
बाचक हें । क्योकि वे शिन्न-शिन्न शब्द हे, जैसे करो ( हाथी ) 
कुरंग ( हिरन ) ओर तुरग ( घोड़ा ) दब्द ॥ 

बविवेचल--सम शिरूढनय पर्याय-भेद से अर्थ में भेद स्वीकार 
करता हे पर अभेद का निषेध नही करता, उसे केवल गौण कर देता 


(१४७) ” ( सातवाँ परिष्केद 


है समभिरूढ नयाभास पर्यायवाचक शब्दों के अयमें रहने वाले 
अभेद का निषेध करके एकान्त भेद का हो समर्थन करता है ॥ 
इसलिये यह नयाघास है। 











एवमूत नय 


शब्दामा स्वप्रवत्तिनिमित्तभूतक्रियाविप्टमर्थ वाच्य 
त्वेनाम्युपगच्छन्नेवभूत ॥४०॥ 

यथा इदनमनुभवध्निद्ध धाकनक्रियापरिणत शाक्र , 
पूर्दारणप्रवृत्त पुरादर हत्युच्यते |४१॥ 

अथ-शब्द की प्रवृत्ति की निम्चिति रुप क्रिया से यपत पवाय 
को उस दाव्द का बाच्य मानने खाला नय एयमूत नय है ॥ 

जैसे-इ“दन ( ऐंशथय भोग ) रूप प्रिया के होन पर है 
इंद्ध कटा जा सकता है, दफन ( सामथ्य ) रुप क्रिया के होने 
पर द्वी शक्र कहा जासकता है ओर पूदारण ( शत्रु नगर का नाश ) 
रूप क्रिया के होने पर हो पुरादर पहा जा सफता है । 

पिवेचन-एवमत नय यह हृष्टिकाण हु जिमके अनुप्तार 
प्रध्येष दाब्द क्रियाधब्द हो हु। प्रत्येक राब्द से किसी न फिसो किया 
का अथ प्रफ्ट होता ह। ऐसी अवश्या में , जिस राब्द से जिस क्रिया 
बाय झाथ प्ररट द्वोता हो, उस क्रिया स घुसत पदाय को उसी समय, 
उप्र दाब्द से फटा जा सकता हू । जिस समय में यह क्रिया विद्यमान 
मे हो उत्त समय उस क्रिया बा सूचक शब्द प्रयुपत नहीं किया जा 
सरता | जैस पाचष दाब्द स पाने की किया वा बोध होता है, 
अतएव जब कोई व्यर्ति दिसो यस्तु को पका रहा हो तभी उसे. 


प्रमाण-तय-तत्वालोंक) (१४८) 


पाचक कहा जा सकता है, अन्य समय में नहीं। यही भाव इन्द्र, शक्र 
ओर पुरन्दर शब्दों के उदाहरण से समझाया गया है । इस हृष्टि- 
कोण को एवंभूत नय कहते है 


एवभूत नयाभास 


क्रियाइनाविष्टं वस्तु शब्दबाच्यत्तया प्रतिक्षिपंस्तु 
तदाभासः ॥४२॥। 

यथा-विशिष्टचेष्टाशून्यं घटासय वस्तु न घटशन्द- 
वाच्यं, घटदाव्दप्रवृत्तिनिमित्तमतक्रियाशुन्यत्वात्‌, पठवदि 
त्यादिः ।४३॥। ह 

मर्थ-क्िया से रहित वस्तु फो उस शब्द का वाच्य मानने 
का निषेध करते वाला अभिप्राय एवंभूत नयाभास है। 

जेसे-विशेष प्रकार की चेप्टा से रहित घट नामक वस्तु 
घर शब्द का वाच्य नहीं ह॑ क्योकि वह घट शब्द की प्रवृत्ति का 
कारण रूप क्रिया से रहित हैँ, जैसे पट-आधवि )। 

विवेचन-एवदेसूत नय अमुक क्रिया से युक्त पदार्थ को ही 
उस क्रिया-वाचक छब्द से अशिहत्त करता है, किन्तु अपने से शिन्न 
हृष्टिकोण का निषेध नहीं करता ।जो हष्टिकोण एकान्त रूप से 
क्रिया-युक्‍त पदार्थ को ही शब्द का वाच्य मानने के साथ उस ज़िया 
से रहित वस्तु को उस द्व्द के वाच्य होने का निषंघ करता हैँ वह 
एयंसूत नयाशास हे । एवभूत सयाभास का दृष्टिकोण यह है कि 
अगर घटन क्रिया न होने पर झो घट को घट कहा जाय तो पट या 
अन्य पदार्थों को भो घट फह वेना अनुचित न होगा। फिर तो कोई 


(१४९) ;  सातवाँ परिच्छेद 


भी पदार्थ किसी भी दब्द से फहा जा सफेगा । इस अव्यवस्था 
का निवारण करने फे लिए यही उचित है कि जिप्त द्ाव्द से जिस 
क्रिया का भान हो उस क्रिया की विद्यमानता में ही उस शब्द का 
प्रयोग किया जाय | आय सभयों में उस शब्द का प्रयोग नहीं 
किया जा सकता । 


अथनय और शब्दनय का विभाग 














एतेपु चत्वार प्रथमेध्थेनिरुपणप्रवणत्वादथनया |४४]) 
शेपास्तु लय शब्दवाच्यार्थगोचरतया शब्दनया ॥४५॥ 


अथ-इन सातो नयों में पहले के चार नय पवदाय का निरू- 
पण फरने वाले हे इसलिए वे अथ नय ह । । 

आततिम तीन नय धाब्द वे घाच्य अथ को घिषय करने वाले 
हु इस कारण जाहें दब्दनय कहते हू । | 

विदेखन-नेगम, सग्रह, व्यवहार ओर ऋणजुसून, पदाथ का 
प्रशषण करते हु इसलिए उ'हें अथनपय फहा गया है ओर दाब्द 
समप्तिर्ठ ओर एबमूत-यहू्‌ तीन नय, किस छव्द का याक्ष्य क्या 
होता है-पह निूपण फरते हू, इसलिए यह शब्द नय कहलाते हू । 

नया के विपय में अल्पपहुय 

पूर्वा पूर्वों नप प्रचुरगोचर , पर परस्तु परिमित- 

विषय ॥४६॥ 


अय-प्ात नयों में पहले पहले के नय मधिक अधिक विपय 
याले हु ओर पिछले पिछले कम विषय वाले हु 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक ) (१५०) 
० पन-नलनतमपनमलनननमनमनभम 


तहत. ्प्ज्खि़खआं़ञ? लससस्लललस> था 








रन्‍ल्‍ल्‍नममननननननतननततन+ 

विवेचन-सातों नयों के विषय की न्यूनाधिकता यहाँ सामान्य 
रूप से बताई गई है। पहले वाला नय विशाल विधय वाला और पोछे 
का नय संकुचित विषय वाला है । तात्पर्य यह है. कि नेगमस नये 
सबसे विशाल दृष्टिकोण है | फिर उत्तरोत्तर दृष्टिकोण में सुक्ष्मता 
भाती गई है | विशेष विवरण सुत्रकार ने स्वपं दिया है | 


अल्पवहुत्व का स्पप्टीकरण 


सस्मात्रगोचरात्‌ संग्रहान्नेगमों पावाभावभूमिकत्वाद्‌ 
सुमविषय- || ४७ || 

सहिशेषप्रकाशकाद व्यवहारतः संग्रह: समस्तसत्स- 
महोपदशेकत्वात्‌ बहुविषयः ।|४८॥| 

वर्तमानविषयाहजुसूत्रात्‌ व्यवहार स्त्रिकालविषया- 
चलस्बित्वादनल्पार्े: [४९। 

कालादिभेदेन सिन्नार्थपदशिनः शब्दाद-ऋरजुसू तस्त- 
द्विपरीतवेदकत्दान्महार्थः ।५०। 

प्रतिपर्यायदव्दमर्थ भेदमभीप्सतः सम भिरूढाच्छब्द- 
स्तद्विपयेयानुयायित्वात्‌ प्रभूतविषयः ।५ १। 

प्रतिक्रयं विभिन्नमर्थ प्रतिजानानादेवभूतातू सभ- 
भिरूढस्तदस्यथार्थेस्पापकत्वान्महागं चर: ॥५२ ॥ 


अर्थ-सिर्फ सत्ता को विषय करने बाले संग्रहनय की अपेक्षा 
सत्ता और असत्ता को विषय करने वाला नेग्स नय अधिक विषय 
बाला है । 


(१५१) । (सातवाँ परिच्छेद 


थोडे से सत परदर्थों को विषय करने वाले व्यवहार भय को 
अपेक्षा, समस्त सत पदार्थों को विधय करने बाला सप्रहनय 
अधिक वियय बाला है। 

बत्तमान क्षणवर्त्तोी पर्याय सात्र को विषय करने वाले ऋजु- 
सुश्रनय को अपेक्षा निफालवर्तोी पदाथ को विषय फरने घाला 
व्यवहारनतणए अधिक विषय वाला है । 

काल आदि के भेद से पदाय में भेद बताने वाले दाब्द- 
नये को अपेक्षा, आदि का भेद होने पर भी अभिन्न अर्थ बताने 
बाला ऋजुसुनतप अधिक विषय वाला है ॥ 

पर्यायवाची शब्द के भेद से पदाथ में भेद मानने वाले सम- 
पम्िरूढनय की अपेक्षा, पर्याग्रवादी शब्द का भेद होने पर भी पदा 
में भेद न मानने घाला दाव्दनयथ अधिक घिपय बाला है। 











क्रिया के सेद से अथ में भेंद मानने चाले एक्मूतनय की 
अपेक्षा, क्रिया भेद होने पर भी अर्थ में भेद न मानने बाला सम- 
झिरूठदनय अधिक विषय बाला है । 


विवेचन-सातो नयों में उत्तरोत्तर सूृक्षमता क्सि प्रकार 
आती गई है, यह क्रम यहाँ बताया है। नेगमननय सत्ता और 
असत्ता दोनों को विषय फरता है, सम्रहनय के चल सत्ता का विषय 
करता है, व्यवहार थाडे से सत्‌ पदार्यों को विषय करता है, ऋज- 
सुत्रनय वत्तमान क्षणवर्तों पर्याप को हो विषय करता है, शब्दनय 
फाल कारक आदि का भेद होने पर पदार्थ में भेद सानता है, 
समशिरूद्ध नय काल आदि का भेद न होने पर भो दाब्द भेद से 
ही पदाष में भेद मानता है ओर एदमूत नय क्रिया के भेद से हो 


इमाण-तयन्तर्वालोक) [१७२) 
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पदार्थ को सिन्न मान लेता है ' इस प्रक्ार नय क्रमशः सुक्मता की 
जोर बढ़ते है ओर एवंप्तनय सुक्ष्मता की पराकाप्ठा कर देता है । 


नयसप्त नंगी 


लयवाक्यमपि स्वविषये प्रवत्तसान विधिप्रतिषेधार््या- 
सप्तभंगीमनुद्नजति || ५३ |। ' 
अर्थ-नय-वाक्य भी अपने विषय में प्रवृत्ति करता हुआ विधि 
ओर निषेध की विवक्षा से सप्तभगी को प्राप्त होता है । 
विवेचन-विकलादेश, नयवाबय कहलाता है। उसका स्वरूप 
पहले बताया जा चुका है | जैसे विधि और निषेध की चिवक्षा से 
प्रमाण-सप्तन्नगी बनती है उसी प्रकार नय फी भी सप्तभगी चनतो 
है। तय-सप्तभंगी में भी 'स्थात्‌' पद और 'एवं रूगाया जाता है 
प्रमाण-सप्तभंगी सम्पूर्ण वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करतो हें 
ओर नय-सप्तभंगी वस्तु के एक स्वरूप को प्रकान्षित करती हूं। 
यही दोनो में अन्तर है । 
नय का फल 


प्रमाणवदस्य फल व्यवस्थापनीयम्‌ ॥ ५४ |। 


अर्थ-प्रमाण के समान नय के फल की व्यवस्था करना 


चाहिएँ। 


विवेचन-प्रमाण का साक्षात्‌ फल अज्ञान को निवत्ति होना 
बताया गया हूं वही फल त्तय का भो हुँ । किन्तु प्रमाण से वस्तु 
सम्बधी अज्ञान को निवृत्ति होती हे और चय से वस्तु के अंश-सस्ब- 


(१५३) (सातवाँ परिच्छेद 


स्पी भज्ञान को निवुत्ति होतो है । इसी प्रकार वस्तु के अश विषयक 
उपादानवुद्धि, हानबूद्धि मोर उपेक्षादुद्धि नय का परोक्षफल सम- 
झना चाहिए । 


दोनों प्रकार का फल प्रभाण से फकथचित भिन्न कंथचित 
अभिन्न है, इसी प्रकार नय का फल नय से कथचित शिन्न मोर 
फथचित अभिन्न दै 











प्रमाता स्वस्प 


प्रमाता प्रत्यक्षादिप्रसिद्ध आत्मा ॥५५०॥ 
चैत्तायस्थरूप परिणामी पर्सा साक्षाउ्भोवता स्वदे- 
हपरिभाण प्रतिक्षेत्र भिन्न पोदगलिकाहप्टवाइचायम [५६ 


अथ- प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध आत्मा प्रमाता 
बहुलाता है । 

आत्मा चेतयमय है, परिणमनशीए है, क्‍मों रा कर्चा है, 
कर्मफल का साक्षात भोवता है, अपने प्राप्त शरीर के बराबर है, 
प्रत्येक शरोर में भिन्न है ओर पुद्गलरूष अहृप्ट ( कम ) वाला है । 


पिवेचन-चार्बवाफ लोग आत्मा नहीं मानते | उनके भत्त का 
एण्डन फरने के लिए यहाँ यह बताया गया है कि आरमा प्रत्यक्ष 
अनुमान और आमम प्रमाण से सिद्ध है। “में सुद्ी हूँ, म दु खो है, 
इस प्रकार स्वसववन प्रत्यक्ष आत्मा का अस्तित्व तिद्ध करता तथा 
'झूप आदि के शान पा कोई वर्तता अवद्य हू, वर्योकि यह क्रिया है 
जा किया होता हैं, उसका कोई कत्ता अवश्य होता हू, जसे 
कादने की प्रिया जानने रो तिया जा फत्ता का ह वही आत्मा ८ । 


प्रमाण-नय-तत्वालोक ) (१५४) 
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हस प्रकार अनुमान से थी दआात्मा सिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त एये 
आया' इत्यादि आगमो से भी बात्मा सिद्ध है । यह आत्मा चैत- 
न्यमय आदि चिद्योपणो से विशिष्द है । 

चैतन्य स्वरूप-इस विद्येषपण से नेयायिक आदि का मिराह- 
रण होता है, क्योक्ति वे आत्मा को चेतन्य रूप नहीं मानते ! 

परिणामी-इस विज्ञयेपण से सांरय मत फा निराकरण होता 
हैं, क्योकि सांख्य आत्मा को क्ूटस्थ नित्य मानते हे परिणमनजञीनद 
नहीं मानते | 

,.. कर्ता-यह विज्येपण भी चांस्य-मत के निन्नकरण के लिएहे । 

सांख्य आत्मा को अकर्त्ता मानते है. ओर प्रकृति को कर्त्ता मारते हु 

साक्षात्‌ भोक्ता-यह विशेषण भो सांख्य-मत फे खण्डन के 
लिए है। सांज्य आत्मा को कर्म-फल का साक्षात्‌ भोगने वार 
नहीं मानते । 

स्वदेहपरिमाण--इस विश्येषण से नेयाथिक और वंेझेषघक 
मत का खण्डन किया गया है, क्योक्ति वे आत्मा को आकाश की 
भांति व्यापक मानते हे । रे 

प्रतिशरोर॒ुशिन्न इस विशेषण से वेदान्त मत का खण्डन 
किया गया है, क्योकि देदान्‍त सतत में एक ही आत्मा माना गया 
है.। वे समस्त शरीरो मे एक ही झात्मा मानते हें! 

पोद्गलिक अदृष्टवानू-यह विशेषण नास्तिक मत का 
खण्डन करता हु, क्योकि नाम्ठिक लोग अह्ृष्ड नही मानते । तथा 
जो लोग अद्ृष्ट मानते हे किन्तु उसे पौदूनलिक नही मानते उनके 
मत का भी इससे खण्डन होता हु । 


ही 


(१५५) (सातवा परिच्छेद 





मुक्ति का स्वरूप 


तस्योपात्तपुस्त्रीशरीरस्यथ सम्पग्न्नानक्रियाश्या 
कृत्स्नफम्रक्षयस्वरूपा सिद्धि ॥५७)| 


अथ-पुरुष फा दारीर या स्त्री का शरीर पाने थाले आत्मा 
को सस्यग्नान और सम्यरूचरित से, समस्त फस-क्षय रूप मुपित 
प्राप्त होती है । 

विवेचन-आत्मा प्रृंदय या स्त्रो पा शरीर पाकर सम्यगगात 
ओर सम्यफ चारिप् फ॑ द्वारा ज्ञानावरण आदि आाठों कर्मों फा पुण 
रूप से क्षय परत्ता है । इसी को मुव्ित कहते है । यहाँ “स्त्री फा 
शरीर' व हु कर स्प्रोमुषित का पिपेध करने घाफ़े दिगम्बर सभ्पर- 
दाय का निरास क्या गया है | कोई छाग अकेले ज्ञान से मुवित 
मानते हू, पाई अकेलो क्रिया से मुषित मानते ह । उनवा खड़न 
फरपे के लिए ज्ञान और त्रिया दोनों का ग्रहण किया है। 


सम्पादशन भो मोक्ष का फारण है फिठु यह सम्य्तान का 
सह्चर है, जहां सम्यात्ान होगा वहाँ सम्यग्दगन अवद्य होगा ॥ 
इ्साज्प यहाँ सम्पग्दशन का अलग नहीं बताया है । 


अष्टप पर्च्छिद 
वाद का निरूपण 


>>>_+>-_ कि ८> 5 
चाद का लक्षण 


विरुद्धयोध मंयो रेकधर्म व्यवच्छेदेन स्वीकृततंदन्यध- 
संव्यवथापनार्थ साधनदृषणवचन बादः || १ ।। 


आर्थ-परस्पर विरोधी दो धर्मों में से, एक का निषेध करके 
अपने मान्य इसरे धर्म की सिद्धि के लिए साधत भौर दूषण का 
प्रयोग करना बाद है। 


विवेचन-आत्मा की सर्वथा नित्यता और कयंचित्‌ निन्‍यता 
ये दो विरीधी धर्म हूं । इनमें से किसी भी एक धर्म को स्वीकार 
करके, और दूसरे धर्म का निषेध करके, वादी ओर प्रतिवादी अपने 
पक्ष को साधने के लिए ओर विरोधी पक्ष को दूषित करने के 
लिए जो वचन-प्रयोग करते हे बह वाद कहलूतता है ! वादी को 
अपने पक्ष की सिद्धि और पर पक्ष का निराकरण-दोनों करते 
पड़ते हे ओर इसो प्रकार प्रतिव'दी को मी दोनों हीं कार्य करने 
पडते हे । 

वादी-आरम्भक के भेद 


प्रारम्भकश्चानत्र जियीयु:, तत््वतिणिनीषुदच || २॥। 





(१५७) ( (धरष्टम परिच्छेंद 


।-.. अथ-दो प्रकार के प्रारम्भक हाते हैं -- (१) जिर्गीपु विजय 
फी इच्छा करने दाता और (२) तत्त्वप्रणिनोषु-तत्त्य के निणय 
का इछुफ 7 

जिशीपु वा स्वरूप 
स्वीकृतधर्मव्यवस्थापनार्थ साधनदूषणाभ्या पर परा- 
जेंतुमिच्छू जिगीषु | ३॥ 
अथ-स्थीकार फिये हुए धर्म की सिद्धि घरने के लिए, स्व 
पल के साधन और पर पक्ष क॑ दूधण द्वारा प्रतिवादी फो जीतने 
को इच्छा रखने वाला जिगोपु कहलाता है । 
, तत्त्वनिणिनीपु का स्वरूप 
तथब तत्त्व प्रतितिष्ठापयिषुस्तत्वनिणिनीयु ॥४॥ 
अथ-दूवोंवत राति से तत्त्व की स्थापना करने मय इच्छुक 
तत्वनिणिनोषु फहछाता है । 
विवेचन-वाद आरस्भ फ्रमेदारा चाह घिजय का इच्छुक 
हा, चाहे तत्त्य निणय फा इच्छुक हो, उसे अपन पक्ष फो प्रामा- 
णिक सप से सिद्ध करना पडता ह ओर पर पक्ष फो दूषित करना 
पड़ता ह । जिगोपु और तत्वनिणिनोपु का भंद बाद के उद्देश्य 
पर ही अवलम्बित रहता हू, स्वपक्ष साधन मोर परपक्ष दूषण तो 
दानों के लिये समान काय है | 
तत्त्वनिणिनीपु वे मेंद 
अय च द्वेघा-स्वात्मनि परतन्न चाप) 
,... आय शिष्पादि ॥६॥ 


का 2 बा 2292 कु ही हु हे. 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक ) (१५८) 
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अय॑ द्विविध:ः क्षायोपश्मिकन्नानशाली केवली च।।८|| 


अर्थ-तत्त्वनिणिनीयु दो प्रकार के हे-(१) स्वात्मनि तत्त्व” 
निणिनीषु ओर (२) परत्न तत््वनिणिनीषु ॥ 

शिष्य आदि स्वात्मनि तत्त्वनिणिनीयु हूँ ॥ 

गुरु आदि परत्र तत्त्वनिणिनोषु हे ॥। 

परत्र तत्त्वनिणिनीयु भी दो प्रकार के होते हे । क्षायोप- 
शमिकज्ञानी ओर केवली || 

विवेचन-अपने आपके लिये तत्वबोध को इच्छा रखने वाले 
स्वात्मनि तत्त्वनिषिनोषु कहलाते हे और दूसरे को तत्त्व-बोध कराने 
की इच्छा रखने वाले परत्र तत्त्वनिणिनीयु फहलाते है। स्वात्मनि 
तत्वनिणिनीषु शिप्य, मित्र या और कोई सहयोगी होता है। और 
परत्र तत्वनिणिनीषु गुरु, मित्र या अन्य सहयोगी हो सकता हूँ । 
इस प्रकार बाद का प्रारभ करने वाले चार प्रक्तार के होते हे-( १) 
जिगोषु (२) स्वात्मनि तत्त्वनिणिनीषु ( ३ ) क्षायोपशमिकज्ञानी 
परत्र तत्वनिणिनोषु और (४) केवलोपरचतत्त्वनिणिनीषु । 

प्रत्यारम्भक 

एतेन प्रत्यारस्भको5पि व्याख्यातः ॥९॥। 

अर्थे-पुर्वोक्त कथन से प्रत्यारम्भक को भी व्याख्या हो गई । 
... विवेचन-प्रारंभक के चार भेद बत्ताये हे,वही चार भेद प्रत्या- 
रंसक के भी समझने चाहिये । इस प्रकार एक-एक प्रारंभक के साथ 
चारो प्रत्यारंभकों का विवाद हो तो वाद के सो रूह भेद हो सकते 
हैं | कितु जिगोषु का स्वात्मनि तत्त्वनिणिनीषु के साथ, स्वात्मनि 
तत्त्बनिणिनीषु का जिगीषु के साथ, स्वात्मनि तत्त्वनिणिनोषु का 
स्वात्सनि तत्त्वनिणिनीबु के साथ ओर केवली का केवलीई के साथ 
वाद होता संभव नहीं हे; इसलिए चार भेद कस होने से बाद के 


(१५९)  ([(अप्टम परिच्छेद 
किस प्रत्यारभक के साथ बाद 


है। प्रारघक का 





होता हैं ओर किसके साथ नहीं, यह इस नपझों से स्पष्ट भात हो गा- 


चारह भेद ही होते 
































प्रत्यारभस 
आररभक नहा 
जिगीयु पतवि पसप्तव 
जिगीयु सवा तनि [पत निक्षायों क्ेवलो संख्या 
जिगोषु हो सकता है 
स्‍्वा० तत्त्वनिणिनीपु ० 
प॑ ढ क्षायोपशमिकशानी | हवा सकता है | हो सकता है | ५ ४ 
प्‌ त केवली न ड़ गन का डे 
स्भ्नव सख्या 4 ३ 





अंग-नियम 


तन्र प्रथमे प्रथमतृतीयतु रीयाणा चतुरज्भधः एव, अन्यत- 
मस्याप्यपायें जयपराजयव्यवस्थादिदोःस्थ्यापत्तेः |१०)॥| 
अ्ये-पूर्वोक्तत चार प्रारंभकों में से पहले जियोपु के होने 
र जिगीप, परत्रतत्वनिर्णिनी यु क्षायोपश् मिकज्ञानी ओर कंवद्ली 
प्रत्यारंभक का घाद चतुरंग होता है। शिसी भी एक अंग के 
अधाव में जय-पराजय की ्॑क व्यवस्था नहीं द्वों सकती । 
विवेचन-वादी, प्रतिदादी, सभ्य और सभापति, वाद के 
यह चार अन द्ोते है। जिवोपुवादी के साथ उक्त तोन प्रति- 
वबादियों का वाद हो तो चारों अंगों की आवश्यकता है । 
ह्वितीये तृतदीयस्प कदाचिद्दय ड्भघ,कदा चित्‌ ज्यद्भूद। ११। 
अर्थ-दूसरे चादो-स्वात्मनि तत््वनिणिनीषु का तीसरे प्रति- 
वादो-क्षायोपश मिकज्ञानी परतन्न तत्त्वनिगिनीपु का दाद कप्ी दो 
अंग वाला और कभी तीत अग वाला होता है । 
विवेचन--स्वात्मनि तत्त्वनिणिनीषु जय-पराजय कीं इच्छा 
से वाद में प्रदृ्त चहीं होता, जतः उसके साथ परत्र तत्वनिणिनीष 
क्ायोपशमिकनज्ञानी का वाद होने पर सक्य और सन्नापति का 
मआवश्यकता नहीं है क्योंकि सन्य और सप्तापति जय-पराजय की 
व्यवस्था बौर कलह आदि की ज्ान्ति करने के लिये होते है' । 
पलक जज क्ायोपशसिकज्ञानों परत्र तत्त्वनिणिनीयष तत्त्व का 
व ले के सेक तो दोनो को संस्यो को आवश्यकता होती है । 


इसलिये कभी दो अंग बाला ओर करी तीच अंग्ग चाला बाद 
चइतलापा गयां हू 


